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परिचय 


जयं कमी हमे हमारे अन्य मापामापी विततौ म 
सात्यिक वचा रने का अवर मिवा हतो ष्म 
सोरसाह टिन्दी के धर्िद असिद्ध फवियो की रचना उन्दु 
समाया करते & । उनकी उन रचनाभा पर--हिन्दी माता के 
उन मनोहर, मृष्यव्रान रत्ना पर---मे गवं होता है { 
कटं फति की रचनाप्रे तो एक मणृषहटमे संगृहीत मिल 
जाती है, पन्त कटं घच्छे अच्छे कविय छी रचनाम ष्म 
सुनिकेरिण्तोष्मे मासिक्पवो कीफ ही उख्नी 
एवती & । इमी ष्ट का सामना मे पूल्ययर 
रामनरेराजी फी रयन के संध में भी यार्वार सरना पवा ! 

जन्य कविय कौ कविताजोके सगृ क कमीकी 
शपिक्षापूल्य श्रीतिपाश्ेनी की कचिता के सगृ फी समी 
मे स्र मै भधिक स्ट्दी यी दमका कारण है दम 
स्वमान टी उसकी रचनाभो फो बहुत मर्धिक़ चखा्ते ६ । 
दूसरे उनकी फवितामा फा गृह तो म निना उनकी 
किसी अद्र फो स्वीरृति फे मी फर सण्ने थे} ययोमः 
मानते  # ह्ये दसः पूण भयिभ्रर ₹ । न्य पिपादीनी 
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फमि उसी धकार कंद दै जिस प्रकार ण्क साधारण ग्य 
ऊक या राह चरता भ पथिक कह सक्ता हो तो उमे 
विशेषता ही क्या इई ¢ कवि फो सो न वातो की सप्यता 
फा जाधार ककर उसे प्रर अपगी कष्पना ओर भावे के सदार 
शफ सुन्दर सदन का निर्माण करना चाहिए । इस वति को 
स्पष्ट करने फे रिप हम कुठ उदाहरण पाठको के सम्मुख रगे । 
दरस सगृ में शुष्य विकास" शीर्यक एक कविता- 
समषठीम है । प्रभात फी सुखमय वेला मे जय पुष्प विकास 
शोत हे, भधयिरी कखियौ जय पूरण रूपसे सुरुकर शुप्पका रूप 
धारण धर ऊती ई, वादिका का चायुमण्डल सुरभिमय हो जता हे, 
उस समथ का दरंय फितना सुन्दर देता है! इती शुष्य चिफास 
फी खीरी स्री देनिक घटना को रेकर कविक्यादही सुन्दर 
कपना करता हे ! मानो एक दिन मोहन वाचका में पधारे । 
उनके उस श्चुभ आगमन से वरह क्या हभ ? उनका सन्दर ठेग्य 
उपवन फला न समाया 1 उसके हायर्पोव फूल गये } उपवन 
ऊ ष्टाय पवक्या & ! च्चताद्रम 1 उन क्ता द्रुमो 
के पुष्प मोहन का म्बागत करने के रिषए अपने अपने 
द्र खोट कर बहर भिक पु 1 उनके स्वागत 
त उन्होने क्या किया १ अपने सुवर्णं अर्यात्‌ पराग के कोप 
ख्यः दिषु । क्रितनी मनोहर कल्यनः ह # श्प विकास" 
फे अवसर प्रर जिस सुरभि का सचार होता है उस पर भी 
कवि करसन कला ह कि वैसी द--अर्यात, मोदन कती सी 
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छवि ददत के टिण सुगध याहर निकली । पर उमे वैमा 
सौन्दयं कीं नहीं मिखा 1 टना कै मारे वह रिरि 
कमी धर लौटकर ही नहीं आदं ! मोहन की वि दैपकरे 
आक्यं के मारे जो सुमन का मुख सुलसो घुटा ही 
ददा गया 1 फिरंदाष्टी नदीं । 

ह्मे पकर पाठक स्वय समसे होगे हि कस्पना 
ओर भाव से हमारा क्या मव्य है । इम प्रय म हमें 
नवीनना--कवि फी फल्पना शक्ति का ओर प्रकृति फो मनोखी 
द्टि से टेखने --फा जान होता हे। यदि प्रकृति की यही घटना 
क्रियाग में ल सिरे हुए, छन्द राख के नियमो फा पाटन 
करते हण लिख दी जाय तो क्या वह कविता दो जायगी ¢ 
नही, कमी नदीं । 

दसी प्रकार भावो के उद्रेक क पक भोर उदाहरण 
देखिण 1 "तेरी उवि"” शीर्षक कविता की छु पक्तिरयौ दस 
भकार ई -- 
खोर चद्रकी सिदकोजय तू स्वगै-सदन से हसता हे। 
पृथ्वी पर नवीन जीवन फा नया विकास विकसां दै 1 
जीमे भाता हं किरनों मे घुर्करं कैगक पर भर में । 
नरस पञ मँ इस श्वी पर विकृत शोभा-सागर मे 

इन्दे पठने से म्स हत्य दै कि कवि क मन-मानसं 
म भृति परेम की कितनी अद्भुत तसे उढ री है । उनका 
सूप कसा नया श्र कतिना नयनाभिराम है । भावो की 
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मसी उदान ही सो कविता फी जन हे! जह कवि यह 
फस्पना फर फि किरनो मे घुलकर शोभा-सागर मे बरस पटू, 
बहौ पया यष के विना रहा जा सस्ता है कि छ! यह 
कविता है भोर है कवि की भावुकता । 


कवि फा प्रकृति पथवक्षण तो यदा विचित्र हे । इस 
सम्धन्ध म वह हिन्दी-साित्य के सामने एक नवीन वान 
उपस्थित करता है 1 प्रकृति की भर्थेक दैनिक घटना में वह 
को न कोद कमनीय कष्पना करता टी हे । "हस्य" शीपैकः 
कचिता देखिषु । रवि की किरन, गिरि कौ गम्मीरता, पवन 
क प्रवाह, सुमन के विकास नौर कोयट के गान फे 
सहारे वह कितनी मधुर कष्यना करता है । कवि कयना 
करना है फि कोद पेसी अद्धुन छवि दै जिसे खोजने दे 
सि रवि प्र्िदिन अमित किरिन का दर भेजता है । कोटं 
दमा गान है जिते सुनने के रषु गिरि तन का ्ञान 
भूकर कान लगाये ह्ुपचाप खद &। कोई फेमा सन्देश 
ह जिसे पवन के दवारा इनकर सुमन का सुख पिट 
उस्ता हे। फोर रेस रमक है भिसे फोयर अपना गान सुना 
कर सिना रही ह । प, वे सव श्या ओर कौन दै १ यदी ते 
भद्ुत र्स्य हं । ओ इथे जान गया, ची कानी है} हम 
अनेक यार प्रकृति की इन घटनां को देखते &,रविकी 
किमो को देखते द, भिरि की गम्भीरता णो देखते दै, 
पवन क रवाह से सुम्नो को लिशते हु देखते &, कोयर 
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फा कर्णमधुर्‌ गान भी सुनते द, पर उनके सम्बन्ध भँ रेस 
अुपम बात सोचना तो क्विकाद्ी काम है। 

यह तो कचि फे प्राकृतिक सोन्दयं के वणेन मे उसकी 
भावुकता फा चिन इुभ । इसी श्रकार अन्य दस्यो को भी 
कवि ण्क नई दि से देखरूर उनका बहुत ष्टी सुन्दर वर्णन 
कता हे। उन्यर्ण के रिष्‌ “"श्वात्ताप” शी्ैक कविता 
दखिएु | कितने सुन्दर भव ह! “कों न्यक्ति अपनी गत 
आलु के सम्बन्ध में पष्छत्ताप कर रषा हे। पटे चरण में 
वह अपनी भरमिका के गाः भर वारो फी दिन आर रात 
से तुष्ट करता हं । प्रेमिका के गारु पसे प्रभामय ओर 
दिव्ये कि उनके प्रकामं उस भ्यक्तिष्ो पताही न 
चा कि दिनि कयब्रीत गया । वह गार पर देखा मुग्ध 
रहा किं उसके जीवन फे द्वग घुपचाप सरक गण्‌ । इसी 
प्रकार प्रेमिका फे यार इतने काले ये फि उनके अन्धकार 
भं रात का आना जाना माम ष्टी नहीं हआ । गाला जार 
मालो का फितिना सुन्द्र वर्णन इस पक्तिमें भा गया 
है, सह्य पाठक ही इसका अनुमव कर सके & 


"अव्र दूसरी पक्ति रीजिष्‌ 1 इसमे वारपन की 
दुखना सन्ध्यासेकी ग्द 1 जिस भकारसध्यामेंदि 
जोर रत का मिश्रण रहता दई, उसी प्रकार यारूपन 
स्वामाविर नि्मख्ना भौर अनजानपन की महिनता मिली 
हई रहती ह । सन्ध्या की तरह यह अवस्था भी क्षणम 
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ह । इसके बाद्‌ युवादस्था आती है जो काम क्रोध पदि 
सनोविररो की प्रधानता से पेस्ी अन्धकारमयी होती है 
क्रि उन्म शान का प्रकाश रहता ही नहीं । बारपन ओर 
युवापन, दोनो अवस्था्ओं फो उस व्यक्ति ने क्षणमयुर 
मोग विरूसोमें विता उाखा। इन दीनौ अवस्थाओं मे 
उमे कर्णानिधि की याद्‌ टी नहीं आह } युवावस्था के 
समाप्त होते शेते उसे वालो म सफदी दिखा पटी । 
उसने समक्षा, अब उसफे ज्ञानमय जीवन का प्रभात हो 
रहाष्े। ये सफेद वारु उसी प्रभात की किरणे ह । काल 
के कुरित्ठ हास मे, अर्थात्‌ उपा कारु मेँ उसकी ओसि खुरी । 
उति ज्ञान हआ करि वह जय तक कमे अन्धकार मे था। 
उसके जीवन क! अधिकारो किंस भकार अनजानपन ओर 
मनोविकासे की तदधो मं वीत गय।। सी दशाम 
पशचात्ताप होना स्वाभाविक है । चह बुद्धावस्था फो मनुष्य 
क इ्ानमय जीवन का भमातं समता इ । कविता की रषि 
घे चरदधावस्था के ल्यि प्रभात की उपमा चहुत मनोहर भर 
उपदेशपरद ह । तीसरी पक्ति में यदी भाव वेत ह । अय 
थी पक्ति मे चह ग्यक्ति पश्चात्तापं करके कह रहा दह कि 
कोन जाने मेरे करुणानिधि का आसन क्व मेरी दण्डी 
आर्हा से गर्म होमा । इस पक्ति मे ठण्डी आहो से आसन 
का गरम होना वदा कविष्वपूणं हं 1**# 

‰ (पुरी मे प्रकारित श्रीहपीकेाजी के एकटेलसेः 
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चटसीदाक्जी की एक प्रसिद्ध पक्ति इ-- 

“सवरस भके चिम, जिनरिं न म्यापै जगत गति, । 

शमी भाव से भूपितदो एय “नान फा दष्ट" शीर्षकये 
कवि ने किसे ६! जिनको जान ह, जगत्‌ फी पिषिध गति 
फा भनुभद दह, उनकी क्या द्रोः हेती ₹ १ कवि दन दो पदयो 
मे उदाहरण देकर सिद्ध करता ह॑ रि “मोग सकते न सुम, 
मूल सक्तेन दुख, याष्टी दुविधा मे पदै जीवन पितात 
्।* कवित सस्ची यात ह । जगत में जहो सुग ह, षदा 
पापष्ठी किमी फोनेमे दुख भी अपना आसन जमाण 
यडा ह} धपु मे जव ओषा फे सामने फाठे का 
यादर षते ६ शील सुगन्धित समीर भाकर मने षौ 
प्रमस करता हेतो मन पषूरा नष्टं समाता! साय 
साय जय गीय किसानो का, उन्केदुषो का, स्मरण होता 
ह तौ “सारे सुप-सा यन जति दं विषाद-रुप"' । 

हषी प्रफार गलोची केष्गें मे भारू्पणईतो भूमे 
मारत के गो में फएरणा, कोकिल का गान कणमधुर है पो 
विधवा फा पिन्यप हदव-पेधर । स्यार के टन परपर विगेधी 
चितोाषोषचिने यहो वहे अष्ठेददरः मै मनापा ह| गो 
सुण रौर ष्व दोनो ष भनुभष फर जानते है, उनी 
शरीर षी दरदा होती हमोक्विमे यहा वणित फीट। 
यास्म शात भी ण्रदण्द है, प्ति दिदि यान 
है हषी प्रखर एरु सापादण सीधा फो विरता 
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मेसनादेनेमेष्ीतते कविके कदित्व का परिचय प्राप्त 
होता ह । ससरकेदुख सुगं क चाहे कितना रोना तेयं 
जाय, वह उतना श्रभावोरपादक नहीं हयो सकता जितना 
कर्णापूं शब्दो मे “मोग सकते न खख, र सकते न 
ह्ुख, यें ही दुविघा म पडे जीवन वरिताते ई" कना 1 

(जौला का-भाक्पणः ओर "चितवन का जाद्‌" शीर्षक 
कविता ॐ भाव-वौन्दुयै का परिचय करानि केलोभका 
आ सचरण हम नहीं कर सकते । दन्द म चिरहावस्या फे 
चैन पर सैकडो नी, हारो पद्य दिख डारे यपु । भतिं 
दासोक्तियो से सरी, अखकारो से सुसजित अद्भुत स्वनाय 
मिती, पर अतिशयोक्तिरिति, स्वामाविक, पर सुन्दर वर्मन 
देवता हो तो इन खद को देखिप 1 इन चद भे विरह 
वर्णन दे । वहं ववाहे प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे भक्त ओर श्वर 
का 1 नपनी अपनी सचि के अनुसारपय का अर्थं र्गालेने की 
शुजाहल वदी सफट्ता से रवी गह हे जो छवि भाकप॑क 
ह उसके क्षण माच के अवलोकन मे ही स्स्व प्राया हो 
जाता है । इस आकण से होता कया ह ? “जल से भरर 
तद्ग म जाग खग जाती षे! कैसी विचिव उक्तिं, 
फर हे सत्य । विरह की हर्त मे अखि में पानी मी रहता 
जोर माग भी 1 

लिख शरक्नर मदाकवि चुरसीदासजी ने ससी केषंद 
से “गिरा अनयन नयन विनु बानी"? कहटावा है, उसी प्रकर 


{-22..1 
दिरही या कहता है “मन है ¬ य, तदै न वह 1, 
"ख रुगी"” दन्दो फो उटेपा्मक करके पद्य का सोन्दर्य 
भार भी अधिक षृ दिया गया र 1 
श्दितयन फा जादू" के पत्खे चरणमें वही भावहैजो 


जीसे फे आकण" के अत्म चरण मे । परन्तु हसरे 
उत्तराद्ध' मे ण्क भोर रोचरु भाव भर दिया गया दहै । आसि 
जरमेंरतैररहीष्परतो भीवे प्यामी ६ प्यास धुप्नती 
हयी नकीं । पर यह प्यास हे वदी विचिव, पानी से युधनेवाली 
मष्ट, भिय दुतंन मे घुनेवानी दह} क्षण भर में दिनि रातत 
का प्राया रोना, जल ने मरपूर तद्वाग मे अनुराग की 
भाग का लगना, मन भौर तन की बिचिव अनुपस्थिति, 
ख ख्गी तो नींद कटौ १ सनठ नयन में प्यास का रहना, 
ये सश्र भाव सिने सुन्दर 

इेय्वर चितन के सर्वधमें भी कफविके ऊठ सुन्दर पय 
द्म सगृ म भाये द 1 इस विषय म एक नण् ठग को रेकर 
कवि ने रचना कीं] उदार्हरण के ह्ण “ध्चवमत्कार्‌" 
श्रीर्थरु कविता को रीनजिण । कोद अपने मन मे उन सटुप 
देशमय भें के उदय का स्मरण करता है जग उसे तात 
इमा कि वोद उमे कह रहा है कि य मनुप्य।त्‌ उस 
समय की मनो यया का जनुमान कर, जव तू मनमें यट 
समक्न खा कि यह ससार स्वप्र था। यदि तेरी जीं 
सुरी ट अर्थाव्‌ तुशे असार रुसाग स्प दविादे पक्ता हं 
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तोत करान शी खोर अर्थात्‌ सुन रे कि यह समा, भर्यात्‌ 
दुनिया एक चण मं कषटानी छो जायगी--नष्ट होम केवट 
सपनी प्रक्षि घ्येष् जायमी 1 दसी यातका स्माण करके 
यद जगि फटता है करि एक दिन जय ध्यानम मग्न था, 
मेरे प्राणनाय मेरे हवय-मन्दिर में भयानकं आ हुवे 1 उनकी 
एक ही छटामे मेरे श्ानच्धु पेषे सुख गण कि अयमीषी 
अपनी दृ्टिमे कानी यन्‌ रया । सर्थात्‌ मै फसा बदल 
गयाकिमेश पूर्वरूप सक्ते एक कटान सा जान पमे 
स्गा) मेरी दका पेसी सदर गष फि मेरा पले का 
जिवन भय कदने-खुननै फी यात रह गया । 

पष्ठी दो पक्तियो में भूमिर रै । ससार ॑कौ भसाग्ता 
फा शान ष्टो जाने परद्र की णोर प्रवृति टोती है । प्रृत्ति हीने 
पर कभी उसके दन भीषहो जाते द । दर्शने होने परं भनुष्य 
फा पूवं सूप ट जाता है, वह केवर कानी माच रह जाता 
है । चस्तव मे इस पद्य के माव बहे सुन्दर 1 इसवर- 
सिं्तन की प्रत्त का वर्णन कितना मनोहर है 1 

जिस स्य मं फकीर साद ने शर चिन्तन क्यः है 
इसी खूप म कवि “प्रियतम” शीर्पक कविता में (“भर भर 
खोचन धो धर्‌ बाहर घाट युर भगोर अवाद" कटक 
“पियतम' के स्वागत की यानी कता है । मयतम ऊ 
श्वागत म रापरवाही करौ का चि छीचा यया है! पर उस 
चित में सदयलुभूति का जो स्ग्याह वह तद्ये मटा 
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माध हेता है । इस धात के भनुमव से फि इस फथन से 
सचेत हो जाने पर इस वार प्रियतम फा पूरव स्वागत होगा, 
मनं म ण्क प्रकार ॐ आनन्दरका उद्रेक हीने र्गतां है । 
पर पास दो ““भवकी विघ्ुदरे र्रिन मिरे" मे करणा 
वास करती दे । कर्णा, सदानुभूति ओर बिरह का अदभुत 
समिश्रण इस पद्य मेह । फवीर सहव के इस विषय फे 
अनेक पध अदभुत भावों से अछृत पाये जाते ष । पर यष्ट 
“श्रियतम शीपफ फविता मी कुख कम सुन्दर भैर दय-गाही 
नष्षी । पद्य भर म एक चेसी ध्वनि निकल्ती हे जिससे मन 
मे दर चिन्तन फी भोर स्वाभाविक प्रवृत्ति होती ह । 
स्वाभाविक्ता ही तो कविता का णक सुन्दरे आभूषण है । 
केवर णक दसी कविता मे न्दी, फवि की प्राय सभी रच 
नाभो में दरस स्वामाविक्ता का सीदयं पाया आता हे। 
अस्वामाचिक वातो मे सनाद दुं वहुत सी पवित्रे हमें 
देखने को मिख्ती &, उनका आदर-खम्मान भी यथेष्ट केता 
ही ६, पर म नहीं समक्षते फ ज अस्वाभाविक चात हे वह 
कयोाकर पाको छा मन आकपिंत करने मे समथं हो सक्ती 
ह? यदौ फवि ने प्रियतमः के स्वागत की जवदैलना का 
जो स्वामाविरू चिव सचा दै, वह देखते ही घनता £ । 

दीन अनो क्रास्मरण करके ददयर चिन्तन करने का 
फवि पन दद्व तो जनो है 1 हिन्दी-पहिव्य फे रिप यह 
दिषछट नया विषय ह । टीन जनों परति सच्ची सठ 
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दयता फा परमार वावमे वर्तमान सासारिक क्र के 
गूर कमनै फी अमोघ मोपधि हं 4 हम सगृह में समुहीत 
स्थं शरयम "अन्वेषः कविना ॐे जवलन मे माम दत 
#किफयि दूदर फा चिन्तन चि स्प मं करता ह । उत 
ग्यसप पा यान्दरयं उमये जवरोकन से स्प्ट तया न्यक्त ठो 
सगा | सव रयम कवि कडता है --^तू खोता मुत 
चा सय दीन के वतन में 1, कवि की दृष्टि मेँ दीन के चतन 
मषी का निवास दे । इसी प्रकार “यम क मिरग" 
पीव फविना मे जी कवि कता ह "वोज ले कों राम 
भिषग दीन जनों की मूख प्यास में |” छिनिने सुन्दर भाव 
६। ग्रीन जनौं क्रति सच्ची सहालुभूति के भाव स्वाभाविर 
रीति से मन में जामत होते ष्ट। 

“उपचार” शीर्षक कविता मेँ तो कवि ओर भी अदूशुत 
भाय शुनाता है 1 वह रहता हे--““न होती आह सो तेरी 
भरमा का षया पताः छयेता । इसी से दीन जन दिन रत 
शिवकर करते ह ।* मनुष्य दु-ख-दावानक को सहकर ही 
शो सुप्प फी नीत छाया का अुमान ओर अनुभव करता 
¢ । परिजिन विहीन भदेश भं निव्यस करके ्ी नो वद सोच 
सपा ह पि स्वगरेदा कितना सुखमद्‌ हे 1 परतवता कै करे 
कीति पुष्य के मलिष्क मे स्वतदता के सुखसवप के 
उ्पाशुव छेते ह । जग मनुष्य हाहाकार के बीच बसना 
श्भी. सो उमे उस हकार को दूर कूरे वारे दयासागर कौ 


( ९५ ) 


विभूति भयुमूत षती हं ! हाहाकार करनं बाञेये दीन जन डी 
तो 1 उनके इसी हाहाकार से उसका" श्वान मनुष्य को होता 
है । किस विचि रीति से कयि ने यष्टा दीनजनो को फरितिना 
उच्च भसन भदान किया है । हम मनते ई कि गुरु काशन 
मान कराने वारा गुर होता ट ! उसरी कृपा से उसके सत्सम 
से, उसको सेवा छयशरुपा से हम ईदा फो पहचान सर्त ६६ । 
प्र यदौ सो कवि दीन जनों को वह स्थान देकर मं उनकी 
सेमा श्चशरुपा कटने के लिण उत्साहित करता है । दीनो के 
भ्रति दया दाने के दिप, उनके साथ सदून्यवहाग्कानेकेरिण 
सेको अपी हो चुकी होगी भौर होनी रहेगी, पर यह 
अपी कितनी हद्यगृरहिणी द ! कितनी मनोर है ॥ 

दीनजनो के प्रतितो न जाने कवि स्तिना अधिक 
भकपिंति ष ! ““आकाक्षा में कवि कदं सुन्द्र 
सुन्दर भक्षाय करता ह । चह विरही का हदय, मेती का 
ओष , पतसङ मे वसत फी चयार, सुजन का मनोरथ, 
दुखी फी आशा, भविवैी का पस्तावा होना चाहता है। 
भौर सय से अधिङू *“मानते विधाता का यदा टी उपकार 
हम, तते ्गठिके धनकटीं जो दीन जनके" । श्ीनकी 
गौर का धन मनने मे कितनी कोम कपना ह ! यह तो 
कवि फे द्युत हृद्य का ण्क स्पष्ट प्रतिचि व है 1 

दीनो के प्रति कवि इना द्याह कि उसकी शस्येक 
भच्छी रचना मे उनको स्थान भिला है! "तेरी च्वि” 

ष्ट 
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पीक कविता भं देखिये, दीनो के दिथेये दौ पक्ि्यौ कितनी 
आकर्षक ई -- 
श्रमी छन्तु मि्धन मजुरं फी अति छोटी अभिलाषा मं। 
पति की धाट जोहती वैदी गरीषिनी की आद्ामे॥ 
उस्रकी ही छवि का विकास है भिन्न भिन्न परिभाषा मे । 
दीनो में दीनानाथ को देखने का ठतो अनोखा है, 
सोहै ष्टी, पर भकृति मे उसके श्रणेता को देखने का भाव भी 
छु कमं अद्भुत नष्टीं । 
करति मे कत्ता का ध्रतिवि च र्ता है । प्रकृति प्रणेताको 
उसकी रचना कै रूप मेँ हम दिनरात देखते & । इसीलिए 
कवि म्धान म्थान पर कहता हे-- 
तू रूप है किरन मे, सोन्दयं है सुमन मेँ । 
सु भराण है पवन में, विस्तार है गगन में 
: % म 
अग्धमोरेके सरस द्रष्य मे कोकिर फ पचम स्वरमं। 
वन पुण्पौ के स्वाभिमने में कियो के सुन्दर धर में॥ 
3 : भ 
बताते षट पता तारे गगन मे ओर उपवन मे-- 
सुमन सकफेत तेरी मोर बारम्बार फरते है ॥ 
> 1; भ 
ससार पक्र रुग मच ह । उस पर नित्यप्रति अद्भुत 
अभिनय होते नहते दै, णक य्य होता रहता है । उस अभिनय 
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भीर गृय से हम उसके दुशंक कय भी अनुमान फर 
सके ह । “प्य शीपंफे फवितामे क्वि कता ङि 
यह सा सपार नाचता ह । भाकादा म प्रह, उपगूह 
का जद्धुत नाच हो रा है, प्भूषी पर भी वायु माता दै, 
पततुएु नण्यनी ह, जीव नाचता है, भगु परमाणु सभी 
नाचतते है । पर “"दैखता हे मृष्य, बह कौन है रसिकवर १" 
मोरे फो नदीं, वही भिसंके अन्वेषण में यद्वद ऋपि 
मुमियो ने निरसर भयत्न किया है, कर रटे ६ ओौर करत 
रग । संसार फै दस रगमच पर भकृति-नटी कौ देख-रेख 
भेंयेसरनृष्यक्षेते है! उस प्रङृतिकेरूपमेह्मष्योन 
कृति निमौता के कमनीय दशन करे ? फवि फो हस दैन 
का सौभाग्य प्रात हुभा ह । व्‌ धन्य ह । उसकी छेदनी की 
कीतिं से हिन्दी-साषहिष्य धन्य दै 1 

फवि साकार रूप फा भी उपासफे ट । दसं स्वधमे 
म पाठकों फा ध्यान “शयाम की शोमा” भौर “स्य्रति? 
श्ीपक फचिताभ को ओर आाकरपिःत करगे । पदृस्मी कविता 
मँ फविने स्याम की शोभा क्षा एक चित तेयार करन के 
रिपु तूखिका उवाद उसने देखा, स्याम मोरवणं ट । उमे 
नीदमणि याद्‌ भाया । पर वहतो कठोर तरा 1 उसने 
उसकी उपमां के रए नीर कमल को चुना) परं सत 
म॑वट सदु जात द । अपन चिसमे अकिति करने क लि्‌ 
उसने स से मधर्‌ तक ष्टि दोषा, पर इतनी दी देर भं 
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श्याम का सोन्द्ं भोर भी विकसित षठो गया 1 पहलेजो 
सोन अकिति फियाथा वद एीङा पद मया | वह शयाम 
शोभा फो यार वार देखता ह । मरन्येक यार वह अनी सी 
ही क्ञात होती रही । वह अपना चित पूर्णं न कर सका । 

यृन्दायन की पुण्य भूमि का अवन्मेकन करके मनम जिन 
भावो फा उदय होता ह, उनफा चित कवि की 'स्मति' मे 
उपस्थित है 1 जिस यञुना फे देयाम जलमेग्यामने कदा की 
थी, उसी जसुना फो प्रवादित होते देखरर, जिन करीर मँ 
कमी कान्ह मे क्रीदा की थी सी ही कुजं का अवलीकन करके, 
जिम श्रन्दाचन मं विहारी ने व्रिहार किया था उसी इृन्दाव्रन 
सँ पदार्पण करे उस मोहन की मनोर भूतिः क्या मनौ 
मन्दर में नटीं थस जाती ? उसे सुज भरि भेव्यि फो क्या 
छाती नदीं उमगती  घजभाषामे ही कवि ने अपना मनो. 
भाव ष्यक्त करके ्रजेदवर क भति असीम भक्ति प्रकट फी 
ह । मजमापा मे उसक्री यदी एक रचना दस पुूक मे हे । 

दन दो पये से स्पष्ट मष्टम तय है कि कवि सास्र 
खूप फा भी कितना उपासक है ! उख साकार रूप के अव 
छीकेन के छिषएु उसके मन रमे कितनी आनन्दु-विद्धरता, 
कित उस्साह है ! 

कचि षी भावुकता, उसके श्रकृति-पर्यवेक्षण, उसकी दीनों 
ॐ भरति सहाञुभूति शौर दख्वर-चिन्तन कै वारे त हम यथे 
किख षु । अघर हमरे जिन अन्य विषयो की कविताः हस 


८ 


पैगृह यै षगहोत्‌ ६, उनके चारे म ६, शाद्‌ र्षि 
देते ६ । ॥ 
दवि ने बहुत सौ रा्रीय कविताये रिख ह । प्र उनम 
से ख घुनी हदे कविय कौ य सम्रहीत दै । पे समी 
हिन्दी-खाहि्य से शच्या मान पा चुकी ह । उन फविताभेों 
कै पारदे प्रनीतहोगाफि कवि फे सनम देदाप्रेम किस 
सूप सै जायूत है, वह दे खो कितना उच्च सममत द, 
उसके, सतीन गप्टव चा सतिन अभिमानी है भौर उसकी 
येव, को फिननः महत्व प्रदान करना है । 
कवि दे य विनोदूहमक पय मी दस सम्रह मे भाष्‌ 
&। कमे चंद, नानी छा घर, दु देा भक्ते के स्वरूप, दैट 
के गुण । सूस श्षोेता दै सरस विनोद्‌ करनेमे भी कतर 
सिदहम्द है \ हम शयान प्र पूज्य चिपादीजः को यना हु 
णक सर घटना हम यदद्‌ आई, जिसमे आपके चिनीदी 
स्वमाव का सासा परिय मिख्ता है । अब्र पहरे-पट भाष 
१९१० मं भ्रयाग चाये, तः घापे सहृदय मित श्रीयत 
युर्पोत्तमदासनी दण्डन न हिन्दी पाहिष्य-सम्मेलन-कायौरय 
म आपको यरा दिया । उस स्मय सम्मेटन-फयौख्यं एक 
जीरभ-कीणै किरा के मस्नन मे था, जिसका पालाना इतना 
भद्रः था कि जापको उसके रिथ रखनी उयनी पडी । ययपि 
नक्तो अय सम्मेन्न टौ उत मकान मे द्र जोर न चद्‌ मकान 
हो है । दवम दरस मे टम मकान को सुक्ति दै दी ६} 


(१८) 


श्याम का सौन्दर्यं भर भी विकसित हौ गया । परे जो 
सन्दर करित क्रिया था बह फीका पड गया । वह इयाम 
श्षोभाको वार धार देखता ह । प्रत्येक वार वह अनदैखी सी 
ही श्त शोत्ती रही । वह अपना चिव पूणं न कर सका । 

वृन्दावन की पुण्य भूमि का भवलोकनं कर मनर्मे जिन 
भावो का उदय होता है, उनका चित कवि की तिः में 
उपरिथित है । जिस युना के श्याम जरर रयामनेफ्रीडा की 
थी, उसी जसुना को प्रवाहित होसे दैखकर, भिन करीरं मे 
कमी कान्द ने क्रीडा की थी वसी ष्टी कुं का सवछोकन करदे, 
जिस धरन्दाचन में विहारी ने विहार किया था उसी बरृन्दायन 
मे पदार्षेण करके उस मोहन की मनोहर मूर्तिः कया मनो- 
मन्दिर मे नदीं बरस जाती ? उपे सुज भरि भेष कोक्या 
छाती गही उमगती { चजमपामेष्टी कविने भषएना मनो- 
भाव ष्यक्त करके प्रजेश्वर के प्रति असीम भक्ति प्रकट फी 
ह । घजभापा मे उसकी यही एक रचना इस पुम्नकर्मे हं । 

इन दो पदो से स्पष्ट मादस होता है कि कावि साकार 
सूप फा भी कितना उपासक हे ! उस साकार सूप के षव- 
छोकनं के छिए उसे मम मै किनिनी भानन्दु-विदकता, 
कितना उत्साह है ! 

कवि फी भावुकता, उसके भरकृति-पयवे्षण, उसकी दीनों 
क प्रति सहाुभूति भार देद्वर-चिन्तन के यारे मं हम यथेष्ट 
खिलि दुक { भय हमें जिन अन्य विषयो की कपिना दस 


{ ) 


गृहमे मगृषत ‰, दच्छद क 
डने £। 

किन गुव मी ग्रीव दवि वदि ¢ शा 
1.31. 8.1.21... 
हिन्दस्य मे धष्यामानता यु 1 उद श्री 
केषटमेप्रनीनष्टोगाद्ि श्वि यनुक दनद 
सूपयेजागम ई, तरह श्े द्धिनमा दल यत्रष्णा 
उसे भतीत सीग्व का द्ितिना श्रमिार्मा ¢ करीर र्य 
मेवा पो कलिना महभ्य प्रनत थरता द } 

फथिपे ण्ट यिनोशामदशचभी देत सना $ राद 
्। मेद, नानी कायर, वृद कव्य, द 
के गुण। माम होता है सत दिनोठ पपर भीममि 
सिद ह । क स्वान पर पर्य निपा्ीभी थी यगा 
ण्फ सरस घट हम यदद्‌ साई, किम शापे निमौती 
श्वभाय फा सासा प्रिय मिष्या ह । गथ पे पाण १८१ 
१९४७ मप्रयाय भप, तय भाप सदुनुय पित्‌ श्रीधून 
पुर्पोश्मदासतरी रण्डन ए दन्द पाहिष्य-सानकनय(पीणपे 
म धापरे शरा दिया + उम गमय भम्मेर्म-प्यपाणय कषः 
जीण-शीणे किरषये के मला स था, निगमा पल्यामा हवनैद 
गद्या भाप उसषधे हिवि उगमी पदी | ध्पि 
नपतो धय यम्मेल्यीः उत भस्म हभीरन पाः पाम 
छी ह । दमूयवद द्र्य म॑ उण केरल दशी ह। 
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पर आपने उसी फीक्निं को चिरस्थायी यना दिया ई। 
आपने उस मकान की अशस्य मे एक “म्मेटनाषटक' 
क्सि थाक्जिमकेदो ही फवितत दष समय हमे याद ६। 
भूक में पालाने का वर्णन ई । वहं यह ह -- 
क भीषाक की जो कथा गाई हे घुरानन मे, 
ताटी को नमूनौ यह विरि दिखायी हे । 
सुम्न की गमि नाहि पौन की पहुंच नाहि, 
रात दिन ण्क मौ ओधेरो जहौ खयौरह) 
भाणायाम जानै सो तो वष्िऊछ कार सै, 
साकार प्ानिन का मौसति सहायौ है । 
घोरे भुरगधि कां खजानो यहि घरमे, 
न जानं कान दानो पायानौ यनवायो है ॥ 
षस फचित्त मे प्राणायाम फी उपयोगिता सुनकर परह 
पिनान रेमे | नारश्तव्दफेदो अर्थ पर भी ध्यान दीजियेगा। 
शसरे कमित्त म उस्र कमरे का चणेन हे, जिसमे ओप 
रात से सोने थे ! षह यह है -- 
भूद रसात को न जान देव वार ह, 
चलनी सी छत सदा दीखत अकाय ष्टं1 
घत रो ष्क धषी खत रोय चार धरी, 
घटिया म सैर रातत भर काम यास हं ^ 


( र) 


दिनिद फो शर्म दर रातकी न पूष घात, 
पने भूसघर में नरे को निवा है । 

कवि की परीय सूचनाये,' “विधवा का दर्पण 
कविताये भी भपने दग फी अनोयी है। सव कवि 
ताम का दरेप करके ठनका पर्विय कराने की न भव 
श्यक्रता ष्टी है आर न उतना स्था ष्टी) पर घलते चलाते 
हम दूतना अवदय पह जाना चाहते दै कि “विधवा का 
दू॑ण हिन्दी में भने विष्य की पहली कचिता है भार 
मनुपम ष्टं} 


यह समी मानते ह कि भाषा फा वास्तविफ सीनदरय 
हसी म है कि यह सररु हो, प्रसादयुण भूषित हो । 
यटसीदासनी की रामायण फो केदाव की रामचन्द्रिका की 
अपेक्षा ओ अधिरु मान प्रास हे ठस एक सुर्य कारण 
भाषामीद। इल समरहमे संगृहीत कविताभो की भाषा भी 
सर हं, उनके समञ्चन मे, उनकी भाषा फो संममने में 
साधारण से साधारण पटा रिखा भी समर्थो सक्ता हं । 
उनमें भ्यक्त भवो तरु सरलता ते प्ैचना तो दूसरी धात हं, 
पर वह दाश्य-नारुमें फंसकर द जाय सो वात विशङ्क 
मही है । ह, कुठ जतिम कवितामो की मापा दिष्ट है । पर 
वै जाजसे १० वषे पहटे की लिपी इद & 1 भग्जकल 
दृष्या जाताः हे कि कवि के सभी पच सर भया मे भूषित 
होते &। 


(३ ) 
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मानसी 


चमत्कार 


कों फटता थासोच तव की मनोव्यथा त्‌ 
अग सपना था समञ्चेगा जव मनमे। 
आंख सुखी तोखोट कान भी अजान यह 
समभा वन जायगी फदानी पक छन मे ॥ 
पेखा द्ुजा पक दिन अखि वन्द्‌ पाकर मेरे 
प्राणनाथ आग अचानक भवनं म । 
पक दी टक मं पलक कुर फेली खुखी 
ल गया कानी मै ही अपे नयन मे ॥ 


क्रानषादड 


ज्षान क्रा दठड़ 


( १) 
सावन के दयामघन शोभित गगनम 
धरा म हरे कानन विमुग्ध फरते ई मन । 
यक्कुल कदय कर सुगध से सन समीर 
पूरव से आकर प्रमत्त करता है तन ५ 
पर दुसरे दी छन अरर कदं से, धूम 
जाने ई नयन मे अकिचन किसान रान । 
सि खुल साज यन जनि ह विषाद्‌ रूप, 
कानी को दैश्वान दड खी ई पिमूढ जन ॥ 
(२) 
येखने है मग याद्‌ आती भुगलोचनी दै 
किर भूखे भारत करे दग याद्‌ अतिरदै। 
केकी के कलाप कोकिला के कलगान मे, 
विलाप विधवा का हम नित सुन पले ॥ 
अत्याचार पीडिते किंसानके स्दने 
पयोद के विनोद हम भूर भूल जति ६ । 
भोग सक्तेन सुख भूल सक्नेन डुल 
यों हीं दुविधा म पडे जीवनं विताने &॥ 


मानसी 


नवमत्कार 


को कदता था सोच तव की मनोव्यथा न्‌ 
जग सपना था समसतेगा जव मन मे; 
ओंख है खुखी लोख कान भी अजान यद 
समा वन जायमी कानी प्फ छन मे ॥ 
पसा हुआ पक दिन आंखें बन्द पकि मेरे 
प्राणनाथ आगप अचानक भवन म । 
प्कद्टी सलक पटक कुर पेसी खटी 
दो गया कानी मै दही अपने नयनम ॥ 


्षरिकादुड 


ज्षान का दंड 
(२? ) 


खावन के दयामघन श्लोभिन गगन म 
धरा मै हरे कानन विमुग्ध कस्ते ह मन । 

यक्षुट कद्व की सगथ से सना समीर 
पूरय से आकर प्रमत्त कर्ता है तन ॥ 

पर दुखरे हर छन अकर करीं से, घूम 
जाते ६ नयन म अकरिचन किसान गन 1 

खारे सख साज यन जाते है विषाद रूप, 
शनी को हैक्षान दड छुपी ई पिमरूढ जन ॥ 

( २) 

देखने दै मुग याद्‌ आनी मृगोचमी है 
फिर भूखे भारतके दग याद्‌ अतिर्हे। 

क्के फटापकोकिटाके क्टगानर्म, 
विलाप विधवा का दम नित सन पाने ॥ 

अत्याचार पीडित किखानके ख्दन मे 
पयोद्‌ के विनोद हम भूल भूल जति ६ । 

ग सकते न सख भूल सक्ते न दुख 
यों दी दुविधा भं पटे जीवन वित्तानि ॥ 


१० मानसी 


पुप्प-विकास 


पक दिन मोदन प्रमात ही पधार, र्न 
देख फुल उदधे दाथ पोच उपवने के) 
रोख खोर दार पूख धर से निकङ आये 
देख के खयि निज कोप सेयरन के ॥ 
वैसी खचि ओर कर्दी द एने खमंध उद, 
पादन, क्जाके रही बाहर भवन के! 
मारे अचस्ज कै खुरे थे सो खुर दी रदे, 
सवसेसुदेन मुख चक्तित सुमन फे॥ 


स्ति 


सो याम जक आज उज्ज्वल करत मन, 
सोर कूठ स्रो अमुना की मदगति है! 
सोह उन-भूमि स सन्दर करील-क ज, 
वेखियै पवन आनि उर म लगति है॥ 
दयाम फो सदन घृन्दाचन को विटोकि आज, 
आसिन म जोति कदं ओस्द जगति है 
यदू कटु कान्द काट भेल मे ख्यत ह &, 
भरुज भरि भेरिवे को खाती उमगति दै# ॥ 





क ब्रन्दावा म हिन्त; 


मानसी 


श्याम की शोभा 


श्याम के है अग में तर॑गित उअनग धूति, 
नित नित नूतन अकथनीय चात ह । 
नीटमणिकटना तों चित्त की कठोरता दै, 
भूर रजनी को तो करै कि जलजात दै ॥ 
द्ग से अधर तक ष्टि न पुः र 
दग मे उधर आद्र नई करामात &। 
जसे जैसे ध्यान से निदासियि, निकट जि, 
चार घार देसी अनदेखी होती श्षात है ॥ 


चित्वनकाजाद्ू म 


चितवन का जादू 


आंस खगत है तवर्ओंख स्गती दी नही, 
व्यास र्ती है टमी सजल नयन मे । 
मन लगता ही नदीं घन म भगनर्भनः, 
सुन्दर सुमन से सजाप उपवन म ॥ 
सचि रह्‌ जाती नरह सानमेन पनम, 
न गान मे नमान मेनध्यानमेनधघनमे। 
चिच र खचित सा अचेत शता है नित, 
जाता ह सिपक जय चित चितन म ॥ 


म्नन्न्द ह, 


टानौ 
भन्ये श्वेतो नञि खरक्तोनिल्ीं राद 
अत्सि सुत्ने 


< पास्ये अनोखा घन 
शनि्मेहै णद अज्व तरहक 
भस खगत ष्ीकिर 


अ खगती ही नहीं 
सुख भिचितर स थर कठट का। 
कारुक्तीकटी इ कानी & जगतः यह 
यज देसी 


नित यहका 4 


० 


मनसी 


धनहीन का कुटुम्ब 
कोन कौन प्राणी धनदीन केकुटम्बमे दै ? 
पिता है अभाग्य ओर माता अधोगति है । 
दुख श्लोक भष, जो ह जन्म से भवणहीन 
आंख न टि हैन र्पोवर्मेदी गति है॥ 
भूख प्यास यने, सदोदर को छोड़ निन्द 
दूखस ठिकाना नदीं पुतरष्टै न पति है । 
चिन्ता नाम कन्यएजा विवादसे विरकसीहे 
मोद पुत्र, जिस्म पिता की भक्तिअति ह ॥ 


मनसी 


धनहीन का कुटुम्ब 
कौन कौन प्राणी धनदीन केकुटधम्यमै ६ ? 
पिता हे अभाग्य ओर माता अधोगति है । 
चुर शोक भा, जो & जन्म से श्रवणदीन 
अंखियन टि हैनर्योवि मेदी गति है॥ 
भूख प्यास वहने, सदोदर को खोड भिन्द 
दुख ठिकाना नदीं पुषे न पति है। 
चिन्ता नाम कन्या,जे विवादसे विर सीदे 
मोह वुत्र, जिसमे पिता की भक्तिअति है ॥ 


२२ मानसी 


चद 


रति के कपोरु सा मनोज के सुकर सा, 
उद्वितद्रेख चद्‌ को दिये मै उमड़ा अनन्द । 
मैने फदा, सोने षा सरोज है सुधाके 
सरवर मे प्रफुल्लित अतु £ कला अमन्द ॥ 
जानद्ुख-वदा का सपूत पक वो उटा, 
खीजिपः समद ओर कीजिण प्राप चम्द्‌ } 
पले नदीं £ द्रेगरठंड के निवासी धर्दो 
रीजिपः इसी से जान सोना शै न चद चद ॥ 


चिरदिणी २३ 


विरहिणी 


यह री ययार प्राणनाथ को परसरं कर, 
लगके दिये से कर चिरह-दवागि बद 1 
आओ वरसाओ धन मेरी अञं के वृद 
ओग म प्रीतम मेरी हो तपन मद्‌ ॥ 
मरे प्राणप्यारे परदेश को पधरि, सुप 
सारे हये न्यरि पटे प्राणपै दुखं के फट्‌ । 
जारी दढ मि प्राणनाथ फी नजसर्सेत्‌, 
उदितष्टुभा है देख दूज को णद्‌ चद्‌ ॥ 


२४ मानसी 


मनुष्य-पशु 


वकसाख्लीष्ेको गाय सा सर फोर 
यूहे सा चतुर कोद भ्रट फोर सर सा। 
काक सा कुटिक मधु-मक्छी सा पण को, 
मोरसरा शुमानी कोई छोभी मघुकर सा॥ 
श्वान सा सुकामद्री फवूतर सा पमरेमी को 
स्यार है भीख कोई वीर है ववर सा। 
कैसा ६ विचित्र यद मानव समाज, को 
तेज नितदी सा कोद खस्त अजगर सा॥ 


मास्वादी 2 


4) 
मरिवाडा 


(श }) 
बुद्धि पगटी खी वदी टीगे सा अनत धन, 
कोमर्ता भूमि सी स्वमाव वीच भग्यि) 
द्ेद्षी कार्यार म चिपकित्यि भरट फेस, 
ऊट पैसी हिम्मत सदन-दाक्ति धग्यि॥ 
दर्पति मँ भ्रीनि-रीति रखिये कवरूतर सी, 
मोग्कीसी वि निज कीरति की कण्यि। 
मारथादी मादो ! मतीरे क ममान आप 
नाप परिताप निज भारन का यिय 
( २ ) 
भोटेमे गरम फिर दीतल मदजद्दीम, 
रेत फासां अस्थिर स्यमाव भन कस्यि। 
गिये सदैव गणियों के अनुङृल मन, 
कृप छः समान दूर दान मन धग्िष 
पाज म्बानीरम क्टीर्ष्ोन फीकग सा 
काचरेसी कटुनान सुप्य स उचन्यि। 
मार्गी जप्यो ! किमीकेजे न काम आप्र (५ 
वाजम रीवरे स्वा तस्कर त मस्यि॥ 


२६ मानसी 


महापुरुष 
८२) 
चेदृशं प्रप दया धम म प्रवृत्त 
मधुर विनीत वाणी सुख से खनते) 
म्म देशव जाति के असिदक अमानी सदा, 
हेर देर विदे जनो को अपनलि 1 
परख देख जो न होते है मलीन चित्त, १! 
दीन वरदीन फो स 
देसे नर्न विदव-भूषण उदार 
हैदवर के प्यारे महापुरूप कति ६॥ 
( २ ) 
खै ही जन धन्यर्दै ओ नित परमास्थ की, 
स्वास्थ समद्च दुखियों को अपनयिदे) 
मनं मे उदारता क्यों मे दान-वीरता, 
वचन मं मघुस्ता नयनं सरसयेि ईह॥ 
राग, द्धेष, मान, अपमान, अभिमान, क्रोध, 
जिनके स्वभाचकोन मङिनि वनाये द| 
ह्रिपद पकल म जिनके रमे ई मन, 
दरि मन मदिर मे निनक समये &॥ 


दुभौम्य २७ 


दुर्भाग्य 


भूरे हम घर को पराये गृहस्वामी यने, 
हम उज्ञटे ६ पर ओर दी जमये ६। 
भूल गये अपनां पराया जद्ता के वश, 
मान अभिमान सुख सम्पति गमये &॥ 
अपनी कानी अचरज से भरी है, 
महारव पदिशी हम पेते भरमा ईद 
भूल ग्ये अपने ददप्पन फी याद्‌ म, 
मूटी भर मानवो कौ मूटी म समाये ६॥ 


२८ मानसी 


नानी का घर 


ने कदा साहव ! यर्दा दी चस जाप, 
बहुत धन माक यहो आपने कमाये ६1 
दैश्षन ओ रीजियि, तिजारत भी + 
समस्त अधिकार आपने ही अपनाये ६ै॥ 
योदा चह विग, गंवार सी न वातं करो, 
जीने य आये हम मरने न अयि 
खाति है उद्धति £ वोर धन भागते ६ 
* नानी का साधर ये निमोड़े देख पये हु ॥ 


कुलं देश-भक्तो के स्वरूप 
चात मै वयण्डर जरूरत मे चात-रूप, 
सुप म शिला दुमे है मोम धामक। 
मुस ६ दिनरूप मन से निशा-स्वरूप 
गम फ चियोधी असुयेधी ह इमाम के ॥ 
धूम भ्रूम खाति & दिखाते है स्वगज्य-सुसख 
वा फे चकोरः ओर घुन ई गोदाम क। 
पेते ६ अनेक देशभक्त भूखे नाम येः 
उदामक्रन काम के गुटाम क्रोध कामके ॥ 


टिया ६ 
पेठिया उन अन्धादचं यीर्नेर, 


मानसी 


हैट के ग॒ण 
दशको दिमाग कोटटार को श्रवण कोभी 
रेप से वचाती अति सुख धर्वाती है। 
यीट से चचाती मारपीट से वचाती 
यद अपढ देदातियों भ॑ भय उपजाती है! 
पर इसमे दै उपयोगिता विचि प्क 
योरप निवासियों की बुद्धि म जो आती ६। 
सिर पर दै रख चदे जो अनर्थं करो, 
हैर यह श्क्वर की र्षि से यचाती है॥ 


प्रियतम द 


प्रियतम 
सोकर तूने रात गेयाई। 
आर रात खाट्‌ गये प्रियतम तू थी नीव्‌-भरी अरस । 
गकर निपर निकर जीवन भर प्रियतम फो पदचान न पा । 
यवन वेः विन व्यर्थ पिता प्रियतम की न कमी सुध आ। 
कमी न प्रियतमक्े देख योठी फमी न मन से सेज विद्धा । 
आज साज सज सजनी कर तु भियतम की मनमर पटुना । 
अय फी ग्रिद्युटे फिर न मिलगे कररे अपनी आज भला । 
भेर भर सोन धो घर यादर याट उदार अगोर अगार ॥ 


२२ मानसी 


५ ९ 
राम कहां मिलेगे ? 
ना मन्दिरमे नामसजिद्‌ मना गिरजे के आसपास भ । 
ना पर्वत पर ना नदियों म ना घरवेठे ना प्रवास ॥ 
लाज म॑ ना उपवन कै शांति भवन या सुख-निवासम्‌। 
नागलनेमनायेमेना ओतु म॑ नदीं ्टासम॥ 
नादो ना प्र्वधे मे अटकार ना अचप्रासत म॑। 
खोज रे कई सम मिरे दीन जनों की भूख व्यास म॥ 


कामना ३2 


कामना 


जँ स्वतन्त्र पिचार न यदे मन मे सुखम। 
जरह न वाधक चनें सवर निवरो क सुख म ॥ 
सय फो र्हा समान निजेो्रति का अयसर ्टो। 
शान्तिदायिनी निता ह्प-सचक वासर दो ॥ 
सय भति सुासित ोँ जरा 
समता क सुखकर नियम। 
यस उसी स्वतय्र स्वदेश म 
जाग है जगदीश 1 एम ॥ 


४ मनसी 


परलोक 


ज्य नदीं विद्धेध यग छल अहंकार है । 
जह नदीं चासना न माया का विकार है ॥ 
जर्दो नदीं विकयल काल का कुछ भी भय है । 
जँ नदीं रहता जीवन का कुछ संशय है ॥ 
सख-दाति-युर जिस देश म 
यसे पए ई प्रिय स्वजन । 
उख विमल अकोकिक देशभ 
पथिक छरोगे कव गमन ॥ 


हारमेद्दीजीतदहै 


हार मेही जीत है 
तृ पुय दोकर न डर आपत्तिर्यो फी मार से । 
अन्मती है जीत जगम कट ओर कटार से ॥ 
सिर कराकर जी उखा उस दीप की देखो दद्या । 
द्यरदा धाजो अंँधेरेके निरन्तर भारसे॥ 
पिस गई तव प्रेमिका केषा चद्‌ चमी गई । 
भान मेददीको मिला प्राण के उपदार से ॥ 
तन दिया पीसां गया अजन यना तव फाम का । 
तव उसे रथ्या श्गों म प्रेमियोंने प्यारसे।॥ 
लेखनीने जीम दी ततव वह मिली भाषा उत्ते! 
शक्ति दे जिसने यचाया विदय को तव्ययार मे ॥ 
भरभप्यमेदुखमे सुखष्ठाय्मे ही जीतषदै। 
भक्त को भगवान मिलते दय की दयार मे ॥ 


३५ 


शद मानसीं 
प्रेम 
(१९) 


यथा शान म शाति , दया अँ कोमकता ह 1 
मी मे विदगख , सद्य मे निमेखता ६॥ 
फलों म सौन्दय्य , चन्र म उस्ज्वरता ६। 
संगति म आनन्द , विरहमेष्या्लताद ॥ 
जसे सुख सतो म, 
ततप मै उश्च विवार है। 
यों मरुष्य क रद्य मः 
शुद्ध प्रेमही सार है॥ 
(२) 
परनिन्दा से पुण्य , रोध से शाति तपोबल । 
आरुख से सुखशक्ति , मोह से प्रान मनोर ॥ 
निर्धनतां स श्रीः , लाज मिध्यामिमान से । 
पचार से देया, तेजनिज कीर्तिगानसि॥ 
इसी मेति सेम्रेम भी, 
ज खख का आधार है 
योढे ही स्वेह से, 
दो जाता निस्सार है॥ 


प्रेम २७ 
(उ ) 
उमड्‌ रदी है घटा भयानक चिरा अधिसा । 
वन.यथ कटक अर दिसकों से € धेय ॥ 
को साथी नदीं सुपरिचित गद नदी ै। 
मृदु खद है किन्दु तदे परवाह नदीं है ॥ 
हे पथिकः! तु्दारे हदय मे, 
किस जीवन का सारि? 
किसकी सुध है साथ मे 
किंसखका निर्भय प्यार है ?॥ 


३८ मानसी 


उदारता 


( ? ) 
आतप, घर्पा, शीत सहा, तत्पर की काया । 
माटी ने उद्योग क्रिया, उदयान सज्ञाया ॥ 
सींच सहने स॒मन-समू्ो को विकसाया ! 
सेवन किया सुगन्ध, सुधा-रसमय फल खाया ॥ 
पर भरस्य करटा उसने लिया, 
कोकिर, ववर, काक से । 
वे भी स्वत सुख से वते, 
फर खये, गाये, देसे ॥ 
( २) 
उठो, ख्डेहो मित्र परिथिम कये कमा । 
सुख भोगो सव भोति, सदा आनन्द मनाओ ॥ 
भर्सखक व्याङ्कर, स्यथित जनौं को भी अपनाओ । 
केवर वैभव दिखा न दीनो को नरक्षाओ॥ 
दस असार संसार मै, । 
जन्म सफल निज कर ५ 
साम अमर कर भूमि 
सुयश धरोर धर नः 


१९. 


किपान 
जगते जीवने प्रान किसान्‌ ! 
द दधस, मोपाक, परट्यधर, घरनीधर, नगद 1 
पिपिर॑षुसीतापतिः्वुपति, सुख संपतिकी खान) 
पतो हिन अग द रकष मै देकर लिज सुख दान । 
शह न तुमे पल्वचितप मै अपना कख मी स्यान ॥ 
सुख दु §ै, दुख मे खख हे यद लगका है शान! 
रिनदुतुग्दरे स्मे सुप हे हम न से पदान ॥ 
अप ठम डो समालो अवन गृण वारव सम्मान 
द्र के इत्ते तको सव्‌ निव्या यनिमान ॥ 


३८ मानसी 


उदारता 


(१ ) 
आतप, वर्षा, श्षीत सहा, तत्पर फी काया । 
मारी ने उद्योग किया, उद्यान सजायं ॥ 
सींचे सहने सुमन-समू्ो को विकसाया । 
सेवन किया सुगन्ध, सुधा-रसमय फर खाया ॥ 
पर भरूल्य कां उसने लिया, 
कोकिट, यलवुर, काक से । 
वे भी स्वत सुखसरे यसे, , 
फर खाये, गयि, हसे ॥ 
( २) 
उठो, ख्डेहो भित्र परिम करो कमाओ। 
सुख भोगो सव भोति, सदा आनन्द मना ॥ 
भरसकत व्याक, व्ययित जनों को भी अपनाओ । 
वैभव दिखा न दीनो को तरस 
इस असार संसार मे, 
जन्म सफर निज कर चलो । 
नाम अम्र कर भृमि परः 
सुयश-धरोदहर धर चलो ॥ 


सुखकान 


४. 


मुस्कान 


दे मोद्न । सीखा है तुमने किमसे यह भुसक्रान ? 
कल ने कया दिया तुरहं यद पिदयचिपरोदन श्नान १? 
उपानेक्या 


सिपलाया है यद मज्ञट मुसश्लान १ 
जिसका अदहास दिनकर दै उज्ज्वर ` खल्य समान ? 


का ' + 1 > व 


मानसी 


प्रेम-ज्योति 


र्नो से सागर तसयेंसे 

भरा हआ नम साय है। 
मेम अदा! अति भघुसप्रेम का 

मन्द्र हृदय दमाय दै॥ 
सागर ओंर स्वम से यटकर 

मूल्यवान दहै हदय विकास । 
सणि-तासें से सगुन दोगा 

प्रेम-ज्योति से तम का सादा॥ 


नीत्तिकेदेादे डे 


> 


नीति 
( 


० 8“ 


) 
विधा, साहस, धैर्य, यर , पट्ता ओर चस्ति ! 
चृद्धिमान के ये छवी, £ स्वाभाविक मि 
ल ( ) 
पल सम है सुजन , अतर देया निधान । 
गराहर श्रु भीतर कटिन , शड ई वेर समान ॥ 
| 
आरति, स्मेचन, च चन, मुख, इगित, वेष्टा, चाल । 
यतटा देते ई यही, भीतर फास्य दष्ल॥ 
(४ ) 
स्थान श्रय धुखकामिनी, ब्राह्मण सिर नरेद 
होमा पति नरी, नर, नख, रद) धुच,कैश॥ 
(५) 
शख वर्प भोजन मयन, नासै छग्दद नयीन 1 
किन्तु अप्र सेक स्चिय, उत्तम £ भार्चान 1 


४२ मानसी 


परा्तिक सौन्दर्य्य 


नवे ओर जहाज, नदी नद्‌ सागर.तल पर तरते ह । 
परनम पर नसे मी खन्दर जलधर निकर विचस्ते ह ॥ 
इन्द्र-धनुष जो स्वर्ग-सेतु सा दृक्ष के दिखें पर है । 
जो धस्तीसे नभ तक रचता अदुभुत मार्ग मनोहर & ॥ 
मनमाने निमित नदिर्योके पुल से वह अति सन्दर है । 
निज ति का अभिमान व्यर्थ ही कर्ता अचियेकी नरद 


नीतिकेदेदे ४३ 


+ 


नीति के दोहे 
(२) 


विद्या, सादसः, धयै, वल , पडता ओर चरि । 
बुद्धिमान के ये छव , ह स्यामाविक मित्रा 
५ (2) 
नार्किर समर ह सुजन , अतर द्या निधान । 
ह्र शद भीतर कठिने , शड ई वेर समान ] 
भ ॥ ॥ ) $| 
आरति, लोचन, यचन, सुप, दंगित, वेष्ट, चार 1 
यतरा देते यदी , सीतर कासय दष्ट \ 
(४) 
म्रा श्र षुलकामिनी, व्राह्मप सचि नरेश ¦ 
ये शोभा पते नरी, नर, नख, रद्‌, षच, कदा {६ 
(५) 
शस वख भोजन मगन, नारी छद्‌ नवीन । 
रिन्तु अप्र सेवक सिर, उत्तम प्राचीन 


र मानसी 


्ारतिक सौन्दय्य 


नायै ओर जदाज, नदी नद सागर-तर पर तस्ते ६1 
परनम पर श्नसे भी सन्दर जलधर निकर १॥ 
इनद्र-धलुप जो स्वरग-तेतु सा दृष के शिखर पर ्। 
जो ध्वी से नमतक सचता अदत मागे मनोदर दै॥ 
मनमाने निमित नदिर्योके पुल से बद अति छन्द द। 
निज छृति का अभिमान व्यय दी करता अविवेकी नर्द 


चद देश कोन साहे? ४ 


जिसकी अनन्त धन से धरती भरी पदी है । 
ससार का दिरोमणि वह देश फौनसादहै? 

खव से प्रथम जगत म्र जो सभ्य था यश्लस्वी 1 
जगदीश फा दुरासा वदद कौन साहे? 

पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया । 
ध शिक्षित किया सुधाया चह दे कोन सा है ? 

जिस्म हुये अकोकिकः तस्य ब्रहमकानी । 
 भोतम, कपिल, पनज वह दे कोन सा दै ? 

छो स्वराज तृणवत्‌ अविद से पिता कः । 
„ वचरम थे जसँ पर व देश फीनसादै? 

निम्स्वाथं शुद्ध भरेमी माई भले अर्हा ये 
लष्मण सस्त सखरीसे वरदेश षौनसादै? 

देपी पतिव्रता श्री सीता जर्हा हर थीं। 
माना पिता जगत फा षदद्रेधा ष्ौनसरा दै! 

आद्र नर जदह पर थे ब्ाख्रह्मचारी 1 
इमान, भीष्म, दक्र, चष्ट दे दौन मया है १ 

प्द्धान, धीर, यमी, गुरु यजनीनिको स 1 
शीर्ण थे जद पर वष देशा ष्यौन खाद्वै? 

. विजयी, चरी, जरो छ यजोद दूरमा थ । 
~ शुम ष्ण, भीम, जङुने वददेदा कीन साद! 


८४ मानसी 


वह्‌ देश कौनसा) 

मनमोदिनी प्रकृति फी जो गोद मे व (प 

खख स्वग सा जर्दा है वह देश कौन सादे 
जिसका चरण निरतर र्तनेश धो रदा है { 

जिसका सुक हिमालय वह देशा कौन सा द 
नदिय ज खधा की धाय वहा र्दी ईै। । 

सीचा जा खरोना चद दे कान साह 
जिसंक बड़ रसीटे फर, कद्‌, नाज, मेचे। 

खव अग मे सजे ६, चह देश कौन खादै। 
लिसमै सुगध वे खन्दर भरसून प्यारे। 

दिन यत देस दे ६ बद देश कौन सा दै 
भदान, गिरि, वनो मै हरियाि्यो कटकतीं 1 

आनन्दमय जदो ई वह देशा कौन सा ह 


उडत ५७ 


आहन 


हे मास्व | हे जग-उद्धारक! द पूर्वतर के अभिमान ! 
जज करौ छे! तुर देखने को है मेरे ध्याट भान ॥ 
रगमचे पर अन्यद सव भोति मति ठटकर ठार 1 
खे ये टै, चलो तम्दारो जोह रदे है कवसे चार ॥ 
कया तुम भूल गये हो अपने पूर्वं पुण्य फी चह गाथा ? 
जिससे ऊँचा कर स्ते थे नमे तुम अपना माथा ॥ 
या तुम भूख गये! ज तुम थे स्वामी ओर जगत था दास। 
घरखकर कमी तुम्दासी पलक यना डालती थीं दतिहास ॥ 
क्षया तुम भूल गये १ दोतीं लव कमी तुम्हारी मों यक । 
छा जानाथा भूमण्डल पर प्रल्य-काल का सा आतक ॥ 
हि मारन ! दे जग के भूषण | हे समराय केः सिराज । 
षो स्प ्ो { विना तुम्दारे ग्गमच खना दवै आज ॥ 
रासं ओँल सेह तुमकोदेख रहा नम शात नितान । 
पो चिरपरिचित नासे से अपने वैभव का दृततान्त ॥ 
गुंजा चुका है जिनतं वुम्डासै जय का वारम्यार निनादे । 
दी दिया अय भी तो ह श्न खे पृषो निज खम्बाद ॥ 
समाधिस्य दियस्प हिमालय से पू चुम अपनी वात 1 
पद साकी हि जटल तुम्दास पूर्-यिभव है सको शान 1 
पम प्राचीन तपस्वी से तुम शुन खो अपना गौग्य-गान !. 
पो दप पद्स्यन पर उतरे य पिस अग विमान 


एद मानसी 


लिख दधीचि दानी ्स्विन्द कणे से थ । , । 
व लोक का तेषो बह दत कौल स 
याव्मीकि, व्यासे जिसमे महान्‌ कवि.थ । + । 
शरीकालिदास वारा वह्‌ देश कोन सा द 
निष्पक्ष, न्यायकारौ जन जो पदे ६1 
चे खय वतां सगे वह देद्य कौन साद 
& सीख कोरि भार सेवक सपूत जिसके । 
मारत सिवाय दूजा चह देश कौन सा 1 


उग्रान्‌ ८5 


प्राहान 


हे मास्व ] दे जग-उद्धारक! द पृथ्वीतर के अभिमान 1 
आज कर हो! तुदं देखने कों ई मेरे भ्याङ्ल प्रान ॥ 
रगमच पर अन्यदा खव भति भंतिके ठटकर टाट । 
से टये £, चलो तुम्हारी जोद रदे ई छसे वाट ॥ 
या तुम भूल गये दो अपले पूर्व पुण्य की वह माया ? 
से चा कर सकते धे नमे तुम अपना माया ॥ 
क्या तुम भूल गये! जय लुम थे स्वामी ओर जगत था दास। 
उटकर कमी तुमारी पलक वना डालती थीं इतिहास ॥ 
कया तुम भूल गये १ दोतों जव कमी तुम्दारी मदि चंक। 
छा ज्ञाना था भूमण्डल पर प्रखय-काट का सा आतक ॥ 
द भारन ! हे जम के भूषण ! हे सथ्रायो के सिरता । 
करदो चि हो । विना तुम्हारे रंगमच घना है आज ॥ 
गसो ओघो सेहे तुमकोदेख य्दा नभ शात नितात 1 
पूष्टो चिरपरिचित ताते से अपने वमव का छुततान्त ॥ 
युआ घुका द जिन्दलुम्दाय जय का याग्यार निनाद । 
घटी विशायेजय भी तो ह न स पृषो निज सम्याद्‌ ॥ 
खमाधिस्य शिचरूप हिमालय से पृषो तुम अपनी वान । 
यह साक्षी है अटल तुग्दाय पू्ं-यिमय हे पको छात ॥ 
पप धाचीन तपस्वी मे लुम खन ल्मे अपना गीरव-गान । 
पो करः घक्षस्यल पर उतर थे दिस जगह विमान ॥ 


८ मानसी 


देखोये गंगा जमुना ह तुष्टे प्राण से भी ्यरी। 
भरी तुम्हारी कीर्ति-कथा रै इनके अन्तर मै सारी॥ 
ष्नके रम्य तरं पर अंकित है अवतक किनका इतिहास । 
खोज चरण चिह अपने दी पाओगे चुम कनके फर ॥ 
आओ रगमच पर आओ हे स्रा के सिरताज। 
चिना तुम्हार इख पूण्यी फा सिदासन सून है आज ॥ 
यह्‌ ब्रिदेन अपनी छोरी सी कथा सदसो मुपःडाप। 
कते ये नहीं थकता दै धरम धूम भूतल साय॥ 
यदे जमनी कला-कोशल का धनी अधी विनी 
यद फास मदराध रूप का रसिक दासि का अभिमानी ॥ 
यद अभेरिकि इ स्वतंत्रता जिसे धाण सम है प्यायै। 
करता दै यह्‌ चीने पिनकः से उठते की अब तैयार ॥ 
सिर ऊँचा कर र्ममच पर रूख चिना भय चलता दै। 
जिसको खन कर योरप काद्य ददता ६ै॥ 
यह्‌ विघुवत.रेखा का चासी ह शफ जीन वारा । 
स्वेता क व्यि विकल है हवश्षी कले सा काला ॥ 
यहे छिंगना जापान उक कर करता ह तायो का ताज। 
पर छम करां चि दो मेरे मदाराज } राज के रा ॥ 
पास खदा, खदो सुला रहता है जिसको भाल धिराल 1 
भिर ऊपर ओको काअसखमर्थक यह वंगष्ल ॥ 
माने यया था लोहा जिखका चीर सिकंदर कां सुला ॥ 
ह विअयी पाव यहीं चै, वद ्रताप का राजस्थान ॥ 


आदान ४९ 
रास खडा यद युक्तप्रात है यमर्प्ण का लीदागार । 
जिसकी मदिमा का साक्षी है वीस कोटि जन का संसार। 
पाख खड बह महारा है जिसकी नदीं वदरती घात ॥ 
यदीं खदा हे उस गरीय गाधी का वद गर्वी गुजयत ॥ 
दिभ्विजयी वीरो क वाया चक्रवर्तियों के हे वाप ! 
आओ रगमच पर आओ दिखलाञ निज पुण्यताप ॥ 
शस तुफानश्रस्त नौका पर कर्णधार बनकर आओ । 
आओ रग्मंच पर आओ हे मेरे भारत { आज ॥ 


५७५ 


नसी 


पअरतीत.चिन्ता 


(१) 
सोभाग्य का विकास था प्रत्येक धाममे। 
इतिदयस का निवास था प्रत्येक नाप्र॥ 
उत्सह था विवेक था प्रसेक फार भ) 
आनन्द था प्रसाते म संतोप शाम मे॥ 
जव दे शा स्वतन्त्र यद भी वहार थी। 
तव पक सरे बढ प्क यहाँ शे महासी॥ 
( २) 
सगोिया असीरिया युनान के भ्र । 
थ वर चूमते अर शरान के सुषु ॥ 
च छनरन्तटे चीन शुरासान के पुट । 
स्म थ की मदपय की सतान कः सुट ॥ 
स्याधीन हे मनुष्य इसी. स्वां क लिये। 
दम भी स्वत ये कमी परमार्थं के सिथि। 
{३ ) 
ना माज निस्सदाय नियधार हुये 1 


अतीत-चिन्ता 


६ ब्रह्मविक्ञ किन्तु शक्तेदीनं ह 
जिस देशा म हम पक थे अव तीन हये 
( ४ ) 
भगवान एक वार करो फिर वदी द्या । 
दी जाय पक वार पुरना वदी नय ॥ 
चह शक्ति दो कि धर्म॑-राञ्य को चखा सक 
वह भक्ति दो किं नाथ ] तुम्दं फिर वुखा सक ॥ 
वहरगदो कि विदयप्रेमफो जगा सक! 
वद छाग दो कि विद्व को अपना वना सके ॥ 


९५१ 


च्‌ मानसी 


मातृभूमि की जय 


दे मावभूमि ! तेरी जय हों सदा विजय हा) 
्रतथक भक्त तेय खखशन्ति कान्तिमय दो॥. 
अक्षन की निशाम, दल से दिशा! 
खलार के हदय मे तेरी प्रमा उद्य हो॥ 
ते श्रकोप सारे जग का मदाप्रखय हे। 
तेरी भसष्नता दी आनन्द का वियय शो 
वद भक्तिदे कि खख मे लक्चको कमी न भूट। 
बह कति दे कि दुख भ कायर न यह हदय हो ॥ 


दीपक दे 


दीपक 


धरोर निशा भे, दुगेम पथ मे वहुत दूर निज धरसि । 
कौन छीन छे गया दीप शस बद्ध पुरुप के करसे 
कथि सेहे भरा हुआ पथ, निर्जन वीदड्‌ थल है 1 
लगा घात म दधर उधर हिंसक जीरं का दल षै ॥ 
उम्‌ र्दी है धया चरसने ही चले ई ओकि। 
निडर फाल है खदा भयानक खड मे सुद खोले ॥ 
धख धुखमय मै, अधकार मे, यदुत दूर पर घर से। 
फौन छीन ले गया दीप श्र बुद्ध पुरुप के करसे ? 
सिर पर ग्त्यु, ओंट पर दरर, साथी फोन किधर है 1 
हाय ! अंघिरे मद्रीपकसे पाटी खक क्र टै ॥ 
दि पायक । हे दिनकर! हेशदि} देविध्‌त्त!हे वारा! 
अथकार विकर खदा है देखो वदत तुम्दाय ॥ 
आनो, शम हुलमय म आद्रे आओ ओर पुकसे। 
यददहै शह तुम्दारे धग की भाग्तर्यं ! पधारो॥ 


चद्‌ भक्तिदे कि खख त्र वुद्चको कमी न भूढ। 
चह कति दे कि दुख मे कायन यद हृदय दो ॥ 


तिलक -स्वगौसेदण ५५ 


दामन मदम मरीवों क प्क दी रतन था) 
यनियो सा होखला था किसचेरदम ने व्यया ॥ 
हिल प्क सरटा था जुरमों कौ चोट. साखा 1 
उसको भरे अचानक! किसने शत्च दिया 
वुड्े की हाय ! रुकढी किस निर्दयी ने छीनी ॥ 


( ४) 
पदो मर पंख के विरशुकवेकार यन खुकेथे। 
हम यतदिन सरीवी की मार सद र्देये॥ 
आधी क पते पेतेये दर यद्र भटके । 
अपमान सद ष्टे ध फरफार सद र्देये॥ 
सद चाट रते ध यामे टये कटेजा 1 
चस, देपयकर तुं दम दिम्मत न हाग्ते य ॥ 
प्यारे ति कर ्ो 'व्यरे तिरक कर्होटो ॥ 
(५ ) 
ओं शुकी तम्डायीप्ए्मी खयद्‌ मै दहमी 
त्सव नद्याम होगी खुप कान अन्त होगा ॥ 
प्ली है रात एमफो चते तरफ ने. चेरे 1 


सुनसान ण्म अचिरे मखाय सिर्फदोदै। 
चरि „भ~ परखदी यटा हि 
( = दमने खोया ॥ 


॥ 


मानसी 


तिलक.स्वगारोहण 


(१) 
यद राते ! यहं अधस ! यह मोत सा सनाया । 
ठ्दीदवां के न्नेकि इद्ध आफनां क॥ 
घरे खड दस्दि सव ओर सृधते दै। 
वादु उमड़ रदे & ओखे वस्सने वाये ॥ 
उरुनषे ये करटीठे इन ड्‌ अंखडा म । 
हम ह खड़े अके आगे न पीर कोई॥ 


चद्‌ याह का दिया दीपक लिय फँ 


(२) 
चना बहुत नदीं है खतरा बहुत है टेकिन । 
पीठे पठय न सक्ते हे याह तग आगे॥ 
चक जर्टो जया यस पजं मं मोत के€। 
खां सुखीव्ती का सव ओर समना है । 
पसे खमय हमारी अखं का वह उजाला 1 
षया हो गया वता दे साथियो " चताओ ॥ 


६९ 


जाय कर, किधर हम, क मी न सूद्तादै ॥ 


(३ ) 
दम दते दुम का यख पक ही सदाय । 
जानेस काय ! छटकर किसने द्या दिया ॥ 


तिखकस्वरगारोदहण ८५ 


दामन मै हम गरीवों क पक दी रतन था! 
धनियां सा हौखला था किंस वेरदम ने दा ॥ 
दिल पक सह रहा था जुव्मों कौ चोट लाखों । 
उनको अरे अचानक! किसने कच दिया है॥ 
घडे की दाय ! कटी किख निर्वयीने छीनी ॥ 


(०) 
फो भे फस के विकल येकार यन चुके ये 1 
हम रातदिन्‌ गरीवी की मार सद रदे थे ॥ 
्जधी के पत्ते पेते ये दुर वद्र भटकते । 
अपमान सह रदे थे फटकार सद रदे थे ॥ 
सय क्ट बनेखते थ धामे टये कटठेजा । 
यस, देखकर तुदं हम दिम्मत न दास्ते च ॥ 
, प्यारे तिखक कां दो यारे तिखक कर्दादो 


(५ ) 

असिं खुली तुम्दारी पेखी खग मर होगी । 
जिसकी न्वामदोगी खख फान जत दोगा ॥ 
देखी है सत हमफो चायं तरफ से घेरे। 
जिस खुयदकी कु भी दिखती नी सदी ॥ 
श्ुनसान इस ॐंधिरे म साथ सिर्फदोह। 
एसिनाम ओय परदे सिर पर यदी यल हे॥ 

दे लकमान्य ! देखी लत मे तमने छोटा ॥ 


मासस्य 


( द ) 
आर्यो की सभ्यता के आद्र-रूप तुम थे) 
भस्त्र प्क हीये तुम लोक्तमान्य नता॥ 
निर्मक सत्यवादी श्वमिषएठ संयमो थे) 
ल्योनिप गणित कै कानी वेदों ॐ पूणं शता ॥ 
थ सजनीति कै तुमं॑वक्ता चडे धुरधर। 
शकरके चाद जग को पंडित मि तुम्हीं थे ॥ 
भारतकी खिंक तिर मायके तुम तिककथे॥ 


(७ ) 
र्देम हमारे हित की तुमको कभी खगन थी । 
खख सोचते हमारा तुम जेर भी गये थे ॥ 
सरधरमिणी फी सदफर ठ्स से भरी जदाई 
मने दमारे दितसेश्षणभर भी सुह न मोदा ॥ 
भगवान के कथन का तुमने रदस्य खोखा 1 
गीताःसद््य स्वर शदे सव मिटाया ॥ 

-मे गजव का था वुद्धि-चल तम्दाग ॥ 

| ( < ) 
_ दस्यम हिवि के खयि इमारे। 
१ निर्भय गये छगाया ॥ 
खम तुमको तनका च कोम तुमको । 
भीक्ड्मीन ख्या तुमको ॥ 
पलचियाथाज्ीवनका तुमने मरको! 


विर्कस्व्गायेष्टण ५७ 


सर्थस्व वमने हम पर था कर दिथा निखाचर ॥ 
देलोकमान्य ! क्या क्या सुधिष्टम फर तुम्हारी 
(° ) 
हमको स्वराज्य फा दक शगले से दिलानं । 
सुम थे गये विलायत जति अमेरिका मी ॥ 
प्रति अपार इजत पर छोड सारम यष । 
अयि चे हमा कल्याण सोचते फो ॥ 
निस्वार्थ रोक सेना, यष देशम्रेम सश्च) 
हा एय } अय कँ पर देगा हमे दिखाई ॥ 
गे रो पुक्रारते प्यारे तिलक } कर्द? 
( ० ) 
गते षी रोते कितनी सविँ शुजार डी । 
तदेयीर्‌ फी दना रोना न एमे छया ॥ 
वम म््ग सेथे अयि दस दर्म ॑धने। 
यद कौन जागेत था लुम भी र्दा चलोगे ॥ 
जो सेकमान्य | तुमको यद्रे म मोत देती । 
लेसे ष्म प्युद्षीतेच वः जान ससं ॥ 
रोने म रेमे मरना अपना म ह व्याग ॥ 
८ १ } 


मानसी 


-( ६ ) 
आयो की सभ्यता के आदुर्शारूप तुम थ । 
भारत्र मे एक ही थे तुम लोकमान्य नेता ॥ 
निर्भीक सत्यवादी धर्मिष्ठ संयमो े। 
ज्योततिप गणित के क्षानी वेदों > पूण श्षाता ॥ 
थे राजनीति कै तुम वक्ता बद्‌ धुरंधर। 
शकरके याद्‌ जग को पंडित मिरे ठम्दीं थे ॥ . 
भारत की ्ओलक तिल माधेकेतुम तिखकथे॥ 


( ७ ) 
हर्दम हमार हित की तुमको खग खगन धी। 
खख सोचते दमाय सुम जेर भी गये थे ॥ 
सहधर्मिणी की सकर दुख से भरी जदा । 
हमारे दित्रसेश्षणमरभी सह न मोदा ॥ 
भगवान के फथन का तुमने रहस्य सोखा। 
गीता-प्दस्य स्कर श्षदेद सव मियया ॥ 
संसार मँ रेजव का धा चुद्धि-चल तुग्दाग ॥ 


ह { < ) 
मद्ानगी से दरदम हित के चयि दमारे ! 
खसीवतों फो निर्भय गले सगाया ॥ 
धनकान रोम जुमको तनका न छोमतुमङो। 
मानापमानका भीकुख भी न स्यार तुमको ॥ 
प्क परल दिया था जीन का तुमने हमको । 


तिरफ-म्वर्ग॑रोदण 


सर्वस्व तुमने दम पर था कर दिया निखार ॥ 


पे लोकमान्य ! कया क्या खधि हम करे तुभ्दासी॥ 


(९ ) 
हमको स्वराज्य का हक इगरेड से दिरानि । 
ठम थे गये दिखायत जाते अभेरिा भी ॥ 
पाते अपार श्ट्जत पर छोड रारखसा यह्‌ । 
अयि चे माय कल्याण सोचने को ॥ 
निस्यार्थं खोक सेवा, यह देशप्रेम सद्या; 
ह एव } अव काँ पर द्रेगा एम दिखा ॥ 


रो रो पुकारते ६ प्यारे तिल्क ! करदा? 


( »० ) 
रेते ही येते कितनी सदिर्यो गुजर डारीं । 
तदवीर की हजारो रोना न मसे छटा ॥ 
त॒म स्वगे से थे आयि दास इमे येधाने 1 
यह कौन जानना धा तुम भीरा चलोगे ॥ 
जो लोस्मान्य ! तुमो यदे भ मोत देती । 
छेच्ते हम शक्ती सेदे करक जान लागों॥ 


गेनैमेपेसे मग्ना अपना एम हे ष्यागा 


( ४ ) 
गोओ अमे भास्त ! दे पद्नसीय ! येओ। 
ट्री श्ना तुम्दागो ्गोधीजी ! आज रेज ॥ 


मानसी 


(£ ) 
आयौ की सभ्यता के आदु-रूप तुम भे) 
मास्त्रमे पक दी थे तुमर॒कोकमान्य नैता ॥ 
निर्भीक सत्यवादी धर्मिष्ठ संयमी थे। 
ज्योतिष गणित के श्ानी येद के पण शाता ॥ 
धे राजनीति के तुम वक्ता वड़े धुरंधर 
शंकरे वाद जग छो पडित मिले ठम्दीं ये ॥ 
भारतकी आंस सिल माथेके तुम तिरक थ ॥ 
( ७ ) 
दस्यम मारे हित को तुमको रुगी कगन थी। 
खस सोचते हमाय तुम जेक भी गये थे ॥ 
सहधर्मिणी की सदकर ख खे भसे जुदा । 


८) 
~ 


तमने हमारे दितसे क्षणभर भी छँ न मोडा ॥ 

भगवान के कथन का सुमने रदस्य खोटा । 

मीता-ष्दस्य स्वकर क्षदेह सय मियया ॥ 
ससार म गज्नव का धा बुद्धि. ठम्दास + 


= { € ) 
दौनगी से ददम हित के छि मारे} 
वमने सुसीवतो को नर्मय गे ङ्गाय 1 
धनकान लोभ तुमको तन का न रोम ठमका। 
मानापमान का भी क्छ भी न स्यार तुमको ॥ 
दरपक परु दिया थाजीवत का तुमने दमक । 


विधवा का दूषण 


विधवा का दर्पण 
1 
पक अकति म दर्पण पक, 
फिसी प्रणयी के सुखफा सखा । 
फिसी फे प्रियतम का स्पति चि, 
किन्दीं खन्दर हाथों का रखा ॥ 
धृक षी चादरसे मुह दोर, 
पडा धा भार लिय मनका । 
मूकमभाषा म हाहाकार; 
मचा था उसके प्न्दन का ॥ 


.., „ ( २.) 
श्रीमों ने उखंक खय ओर, 
छोरकर अपनी मनोव्यशा । 
चनादी थी उख आद्र्दीन , 
दीन की अतिशय करुण फथा ॥ 
मर्या उसपर जाल तान , 
म्खान फर मुख फी खुन्दरना । 
दिखाती धीं करक चिस्तार , 
स्पमद्‌ की शषणभगुस्ता ॥ 
व 
सुकुर यां करने लगा सद्यक , 
गेक कर मेरी मति-गति को । 


५९, 


५५८ 


मानसी 


सोकरके सच्चा साथी रोओे ओी। 

दे छाजपत ! अकेके अव पुट ट रोओ ॥ 

सेस! रे घुस्क रोजो! जी भर क आज सेओ। 

हम म॑दमाम्य वह्‌ जोय तमे 
देखा स्तन रगेवाके चुप कीन र सकेगा ॥ 


विघवा का दर्पण 


विधवा का दर्म 
० (१) 
पक अलि म दुर्षण पक , 
किसी प्रणयी क सुखकां सखा । 
किसी के प्रियतम का स्ति चिह, 
किन्दीं न्दर हाथों फा र्खा॥ 
धूल की चादर्सेसु् टाक 
पडा था भाग लियि मनका । 
मूकभापा म हाहाकार, 
मचा धा उसके क्रन्दन फा॥ 


दीमफां ने उसके 3 
छोरफर अपनी मनोन्यशथा । 
यनादीथी उस आदरदीन, 
दीन फी अतिशय कर्ण कथा ॥ 
भक्रदटिर्यौ उस्षपर जटे तान + 
म्टानं कर सुप्य की सुन्दग्ना1 
दियत थीं कर्क विस्तार , 
सप-मद्‌ की क्षण मगुरता ॥ 
न 
भरुुर यों यने लगा सदैक › 
रोक फर मेरी मनिनि षको) 


५९. 


६० 


मानसी 


सिमान 
मुज का मिथ्या हअ सकं 


परियन करम। 
त्रियततमा को था अपण क्रिया, 
रीद्च 


कमी दिन मेरे भीये दाय + 
समे 


सने घरम॥ 
2 ८.) 
देखने को उसके अनमोख ! 
गाल पर छोद्धपता ठटकी। 
रसीङी चितवन का उन्ाद्‌ 
मोहरा युखकाट की ॥ 
प्रियतमा ने पाकर प्कान्त 
कर हषं मनाया था 1 
जानकर प्रियतम की प्रिय 
हदय से सुत्ने खमायारथा ॥ 
(५) 
एक सुग्धा के कोमल दाथ, 
पोते य मेरे छख को 1 
दर पदटनति थे कर ण्यार $ 
कर तै केसे उख छख को॥ 
कामिनी करके जव श्यङ्धार 
पाख प्रियतम के जाती थी 1 


विधवाकफा दपण 
प्रथम मेरी अनुमति कं लिप, 
निकट मेरे नित आती थी ॥ 
„ , ५५६ 
सभी अद्नो मे उखके निय , 
खछटफना था मद्‌ यौवन'का 1 
जजय था रङ्ग मेम से तृत, 
अधये कञ्ज विरोचन का ॥ 
अधर पर उसके शदु सुलकान , 
निरन्तर छीडा करती थी । 
रगो भ प्रियतम की खवि नित्य , 
विना पिध्राम िचरनी थी ॥ 
५ 
दूध फी सरिता सी अति शुर, 
पञ्क्ति थी र्दन कीपेखी। 
जद ष्टो तारापतिके पाठ, 
सभा तागओं की जैसी ॥ 
मनोहर उसका अनुपम रूप › 


प्रियतम काष्टरताथा। 
जभी मिलती धी, म जी पोल), 
श्रशर॑ना उसकी करता धा ॥ 


भ ५ < 9 
कमी प्राणिश्यर के गलाद › 
खट्ग वह भुसकराती थी । 


॥. 


६ 
गासेप्रिय का कन्धा दाव), 
खी टी समदी शी 
कसदी थी वह रसे न्याय › 
क्र ! निष्पक्ष सवा ठते! 
निकः किसके मन न्च ह प्रम्‌) 
ट देख >) || 


(म) 
गव उसका खन कयो 
वक को अगणित चुन से। 
तृ कर प्र णयी निज स्व} 
विभूष्य मन सते॥ 


देखता था त नित यद्‌ अ 9 
निदा कय जती 


हदय मे खिल उठता था › 
सामने वट अब आती थी ॥ 
( ९० ) 
दय था उसका पेखा स 
भति ने भी थी छम्य 
यसन तन वदन देखकर किन 
कमो ने निन्दा भी कर्ता ॥ 


मानदी थी न बया तिकमान + 
आलस या ह क्ती ४6 


विधवा का दपण 


स्यच्छ सन्द्र वनंकर तच्छ 
(4 मुचचे निसख्यरती थी ॥ 
कामम रती थी नित ह 1 
न वह क्षणमर अल्साती थी । 
ध्यान मँ प्रियतम फे नित मस्त, 
दर जव आती जाती थी ॥ 
उदरकर अचल से मुह पो, 
प्यारसेदेख यिर्हेसती थी । 
देखती थी गणो मे मूर्ति, 
# श जे यस्ती भी ॥ 


१२ 
हे थो ी दिन शस भोति, 
परम सुखसे दोनों घरगमे। 
अचानक यह्‌ सुन पदी पुकार › 
रटति फी स्वदे भरम ॥ 
५कृष अय पर पद्‌-दटित स्यदेश 
भूमि मँ अन्तिम सदने को 
चलो घीसे, यनकरः स्वाधीन , 
जगत मं जीवित रने दो '" ॥ 
४३ 


प्रियतमां का चह प्राणाधार . 
मनस्वी युय्को य नता 1 


1. 


मानसी 


गष्टुपति की पुकार को व्य 
आदा चद कयो जाने देता ॥ 
यद्ा माघुक था उसका हृदयः & 
निरन्तर मग्न वीररस म। 
दवा पर मरने का उत्सा, 
अरा था उसकी नस नल म॥ 
( ९ ) 
खुला का बन्धन क्षेण मर तोड़, 
देका के भ्रति अति आदर्से। 
साष्टुपति की पुकार पर चीरः 
प्रथम वहं निकटा था घरसे॥ 


चिज्ञय की खबर को ठे कान, 
श्रनीष्षा म नित रहती थी॥ 
( ९५ ) 
पक द्विन यडे हर्ष के साथः 
ाष्टूषति ने स्वेदा भर मै। 
श्रोषण की कि, वीर ने घोग, 
ह युद्ध कर भीषण स्कर म \ 
जय दम सन को देकर पूणे, 
चूण कर सपु के मव को 


विधवा का दर्पण 
छोडकर यह नर्वर ससार, 
प्राप्त कर छियां परमपद को” ॥ 


(८, श्६ ) 
उसी द्रिन उसी घटी से राय, 
् न मैन पिर उसूफो देस्या। 
करटा छिप गई अचानक हाय, 


रूप की वह अयुपम रेखा ॥ 
न तव से फिर आई इस ओर, 
भू करके भी वह वाला । 
पयन नै मेरे मुह पर धूल, 
द्योक अन्धा भी कर डाटा ॥ 
ध ( > 
दलाय मे निन पारी दुर, 
प्रेम की प्रतिमा वह व्यागी1 
खिलानां इस धर फी वह दाय, 
कर है सरटा सुषमारी ॥ 
अरे ! मेरी यद दीन-पुकार, 
करीं यदि सुनता हो फो । 
मते दिखा दे मेय प्राण, 


माद किर प्पिम्मत स्मो ॥ 
¬ 
मनो करदे वोर भुन, ॐ 
विरह-ज्यर स सन्दर पुरक ॥ 
॥ 


1; 


ह मानसी 


मिद दे मेय यदं अस्तित्व, 
क वरर पत्थर पर मुद्फो ॥ 


न डानि [1 से चिन्ता म 
विस्द विधु भूसीन्याी। 


कर होगी चह विह वयिः, 
हाय { करूणा की कविता सी ॥ 


पाच सूचनाये ६७ 


५4 2 
पोच सुचनायं 

१) 
सदेषों मे धस् प्रेम सा असत जा दिनफर था । 
विर्दोन्माद समान चन का उद्य बडा छसकर था ॥ 
पक वृहत्‌ संगीत महोत्सव अभी समाप्त हुआ था । 
मन फो मेद्‌ ओर रसना को कटस्य श्राप आ था ॥ 

(> ) 
साघुन ओर तेर से धोये दिपिःयुने चमकीले 1 
मो की अनेक करेड से चियित परम सजीले ॥ 
भुख मडल रूपी पदीं म भिन्न भिन्न आरति फे । 
किलने षी श अर चि चे ये भिन्न धरति फः॥ 

८३) 
सिं की सिश्किर्यो सोलर रद्य निहार ग्ट ध । 
यातो फी खन्दर स्वना से खख िस्तार र्देथे॥ 
धमण नेयं सेखवफी ओर देख सख पके 1 
मनी मन खप्दास मुदित था अपना विभव दिप्याकै ॥ 

४) 
सोने यदी पां मे व्यजन पिरिध रसीले। 
सचिव देख मुद्रित, उत्सुक, आतुर थे मिध रेगील ॥ 
पतने ए म षदः अपरिचित व्यक्ति दिव्य तने धारी। 
हुमा उपस्थित, देख खित रो ग मदी सारी ॥ 


६८ मानसी 


५.) 
अभिमानी खखदास इन्ध दो वाख डचि स्वरम! 
"विना लाये, विना सुतलना दिवि किसी # 
यों धुस आना असखग्यता हे, ओ मलप्य पनी + 
बह चोखा, चुप रदो श्रातो देः मध्य अभिमानी 


ध्नेरा नाम काद, पाल ठरे । 
तुमने अपनी करनी से ६ मुत्र वुखावां ्यरे॥ 
अति जमिमानी धन योवन्‌ का मिन! कम्य 

चिपय-चाखना लित करकरित पाप जीवन दै॥ 


हीन दारीर रोग का अत सदा 
सुच चखान को हे भद ! यदी पुकार सहापि 
अख-दाख-सच्ित सेना से रक्षित सजमदल म। 
तोषो खे नित सावधान अति दुम सेनिकद्क म ॥ 


“सागर की छाती त पर, खनने मै, हक्य 1 


ल्के थर म, कख म, मरस्य म म्‌॥ 
सेक-रोकः अनि-जाने की सुद्यकां द। 
आवदयकता मुदे खत्नना देने की न है॥ 


“चे खदा, खनो, ४ जाता द्ध जिख दिन उपवनम्‌ । 
मच जानी है पक भयानकः र मै। 


पाय सूचनाय ६९ 


भिया गिरा कर पूष नाम के ओं तर रोति ईै। 

नोच नोच कर पक्षी अपने पर व्य्ुल होते ६॥ 
{ १० ) 

नधन भौपन के मद्‌ जँ तुमको मेरा तनक न डर । 

नले द्रे" मत कयो, छसे का न सुमे अवसर है ॥' 

सदम गया सुखदा काल फी सुनकर निर्मेय वाणी 1 

तिष्ट डरपोर पर्ति पे भराय विषयी प्राणी ॥ 


१ 
चद था जेधिल्प्रन, सेमर कर शीघ्र होश म जागा । 
सन्या, यातो मै न फेलेगा क्या यह्‌ काट अभागा ॥ 
मोटा, “सच ष्टे काल, मिली है तुमसे शक्ति निराटी । 
निमिषमावर म फर सकनेदो तुम ध्न तन को साली 7 
१२ ) 
"यर तुम पक चार क्षणमर भी सोच अपने मनं मं । 
भमी फान सा सुख भोगा है मैने शल जीवनम 1 
धन योन से ्छुख पाने छा अमी समव हैञाया। 
मिनो मे आनन्द भासि छाय अवसर दै पाथा ॥ 
शद) 
रेने नया विगाह किया दै, आज़ यदी उन्सय दे । 
गृह याट विनोद आदि का करदो दुमा जम द॥ 
फिर भी पुशफो रे जपि यो तुम श्नने आतुर हो) 
काल 1 सच फो, तुम पवो शात सजरहनुय निष्ट्रर्दोण 


९७० मानसी 


( ९४ ) = 
“तुमने कभी खि पलों को देखा दै उपवन १) 
तो भ कया कु कोमरुता उपजी न तुर्दपि मन म१॥ 
मुम छोड़ दोदान पुण्य, चत, ध्म, कमे कु कर । 
जग मै आया ह, तो जगके खंल से मी मन मस्‌ ॥ 

( १५ ) 
न्ध पुण्य का मै ने अव तक शुक न धयत किया दै। 
विषय वाखना ही मे चन यौवन सः सोप दिया &॥ 
घर वालों का, उद्यम का, परलोक शा क्रते का 1 
छख प्रयन्ध कर छने दो तव मय न ष्टे मरने का ॥" 

( १६ 
खनकर कदा कारः ने “अन्छा खदा | तारी! 
विनय मान खेवा ` नँ लुम चनें पुण्य-अधिकास॥ 
प्क नही, भ॑ र्पो खूतननार्दे देकर आङमा। 
आशा है, तैयार उस समय मै तुमको पाणा ॥ 


१५ 
"अवतो तुम व निवी न पदे कदोगे। 
जाता द, आशा दै अंतिम दिन तैयार रहोगे ॥" 
काट गया, स्सदा देकर मिय-वरमै म आया । 
ममुदिन हमा कि आज काक को कमा मूढ उना ॥ 


२. ( _ ८ 
(क म क्षणमर पह की कये यात चिसा्ग। 
आमोदु-पमोद्‌ परस्पर ण पूर्ववद्‌ आसी ॥ 


पोच सूचनाय ७१ 


निमय हो खेदा क्षमय विषयो म लगा विताने 1 
राग देष उसने कुस्सित कम किये मनमानि ॥ 
(.९९ ) 
जगदीश्वर ने दिये क अवसर उसे जीचन म ! 
पर (५ चेतना न उपजी उम लम्पट फे मन मे ॥ 
कई दिनों से भूप प्यास से यिङल पक धरये । 
येठे थे असहाय दुशा भ, को पुण्य कमाल ॥ 
29 
जगद्रीदवर ये वाट जोदते पर सुखदास न आया । 
मखली फे शिकार भे उस दिन ह धा वहत दुभाया ॥ 
निस्सदाय धनदीन दुखों से जर्जर पक निरल फी । 
मागे पतित असमर्थन्याधि से पीडित पक विकट फी ॥ 

च (२) . 
द्वग ने आदि लाकर उस कानौ म लीं । 
पमे पिच्न समद्र उसने ओर श्राय यद्य 1 
गरीविनी थी पक सराय थे च्चे फट्‌ अमानगे। 
हरि ने खाकर खटे कि स॒ग्बदाख मूढ़ फे गने॥ 
( > ) 
दिया चे ओं चनकर हरि ने निज रप दविगाया । 
पर सुरयदास दवेगयफर उसके नौकर पर शँसटाया ॥ 
मकर को मी उस दुसिया छ साथ तुरत निकाला 1 
यों उसने यष ध्य द्विपा धा मधुमं वि डाला ॥ 


७२ मानसा 


( २ ) 
छव म जाकर विविध विपय पर वह धयो वकता था । 
परनिन्दा करने भं तो वह कमी नही थका था ॥ 
हरि अवसर देते थे उसको सदपदेश करने का । 
वह कहता था, भला मुञ्चे अवकाश करौ मर्ते का ॥ 
( २ ) 
इल प्रकार निश्चित मूढ़ सा उसने समय विताया। 
रगस्ण्ने उसे काठ का ध्यान मी नदीं आया ॥ 
अंग द्विथिल हो गये, कामना गई न उसके मन स । 
आखा किसी का दयो न सका उसके समस्त ज्ीयन से॥ 


( २५ ~ > कानन 
पक दिवस वेडा था खुर से वह ्रमोद-कानन भे । 
आ पटुचा फिर काठ वदीं तत्काल निज भवन म॥ 
अद्यो } मित्र खखदास ! समय तो भलीर्मोति से वीते) 
इस ससार-परीक्षास्यल मे तुम हारे था ८ 
वि (. द ) ॥ 
अदयो } कया हुये सिर के उन्द्र कि वाल ठम्हरे 
जी सु, चालीस च दुय ये दवेत हो गये सार ॥ 
मित्र! पक भी दति नहीं शु मे अव तों दिखता दै! 
जी छ, वीस पीस वर्प से इनका भी न पता हे॥ 


( २७.) 
मँ ष्या हुआ ? कमर पयो तन न समार र्दी 
ठा, परह वर्यं टये इने भी शक्ति नदीं ६ ॥ 


पाच स्नाय ८३ 
खनते, हो कम, मुदे जान पड़ता है बहुत दिनों से ? 
जीद, क ॐचा खुनता हे" दस वारद वर्था से ॥ 

9 (२८ ) 
जणों मे भी तेज नदीं है धुःधटापन है छाया? 
जी रहा पोच चरस से, यद्‌ खय हश्वर की हे माया ॥ 
अच्छ, हो तैयार, वुं ले चलने को हं आया । 
सनते टी खुंखदासर चकित पीटित स्ता हो घरराया ॥ 
( २९ ) 
कएने लगा, हाय ! मने तो शख भीकीन तयारी । 
यातो दी चातो म भने उप्र रिता दी सारी॥ 
समयचातुरी सरे धीरज धर फिर उसने फी आदा । 
यातों ही से पिट दुडाने फी उपजी अभिलापा ॥ 
( २० ) 
कदा, महादाय कालः] निर्र नुम दो, यद विश्व विदित है । 
परह्य भी टो, शख गुण से जगत नदीं परिचिन दै ॥ 
पँय सन्ना देकर तय तुम्रं चादिये आना। 
पक सचना मी न मिलो, तुम आ परटुचे मनमाना ॥ 
( ३९ ) 
सुनकर युक्ति काट के मुय पर ख भुस्फाद्ट आ । 
योर दै सग््दासर । स्वना पयो सुमने प ॥ 
है पदम छचना स्क्ेदी वाल्य पर फिर जाना॥ 
नथा दूक्री दिं का टै ट ट गिर जाना॥" 


७४ मानसी 


( ३२ ) 
आर तीसरी सौग ओर कटि कां निर्व दो जाना । 
चोथी हे छवना कान कां निगुण हो सो जानः ॥ 
अर पचवीं धै ओलों म घुघलापन छाजासा। 
तुमने इन पायां का मिना स्वय अभी है माना ॥ 
५ त ( ३३ 
चलो, उदो, अव मैन सुगा क नया वाना । 
समय हाथ से निकल गया अव निष्फल है पछताना ॥ 
व्ययित्ुञा खखदास कर सका ष्ट नभरवंध किक 
साथ रहे अरमान रगा जव ध्रा कार चली का ॥ 
( 2४ ) 
कार पकड न्ट गया, गया सुखदास बहुत पद्धताता। 
किन्तु गया वह णक खद्‌ उपदेशा दमे वताता ॥ 
रात वीत जाती है केवल निद्रा ओर व्यसन म । 
दिनि परिदा, रागद्धं प, अभिमान, उद्र पाटन म ॥ 
{ ३१ ) 
सोनो मित्र ! जात्म चिन्तन का समय कँ रह जाता । 
हीरा सद जीवम & यद कौड़ी के यद्रे आता ॥ 
कार सद्‌ा है साचधान, हम माफिल क्यो सोति ई । 
षर्यो न उच्य जीवनं धारण कर काटजयी रोते द ॥ 


सजन 


सजन 


(१) 
चिररतक्ष, सदा उपकार मे, 
निस्त पुण्यचरिर अनेक ६1 
परदितोदयत स्वार्थं पिना करी, 
पिरल मानव ई श्छ रोक मे॥ 
(२) 
सहज तत्परता शुम फर्म॑म, 
पिनयिता छटदीन वदान्यता 1 
पर-अनिनदकना गुण-्राहिना, 
पुस्प पुगव के रुम चिन्ट ई ॥ 
(३ ) 


निज यदृष्पन की सुन के कथा, 

सटुचना जिससर चित चास दै । 
विकसता सन छ परग्की्ि क, 

जगत म वद सजन वन्य दै ॥ 

(< ) 

सुजन की यट पक पिचिघ्ना, 

युन गेचक ओर मनोर । 
समन्च के धनं ने वृण तुल्य भी, 

ममिन द रदते उसमार म॥ 


ॐ 


७द्‌ 


५ 


मनसा 
(५) 
व्रचन निश्चित सिघुरदन्तं सा, 
सुजन ह खविवेक निकालते । 
कम के मुस सी खल कौ गिर 
निकटवी दकती बहु वार हे 
(£) 
सुजन के उर वीच कठोरता, 
कुलि से वड क ग्दती न जो। 
वयन कायक इष्ट मन्य केः 
खद भला सकते किख मतिवेष 


(७ 
पड मह्न शोर विपत्ति म, 

निज भत्व कमी तजने नदी । 
पट्‌ कपूर हुताशान-वीच भी, 

सुरभि है सद ओर पसारता ॥ 

„८ कन ) 

भय पराभय मँ जिसक न्दी 

उपजता शु हं पियाद है । 
सभरधीर शाण उस पुन को» 

चिस्ख दे जननी जनती करीं ॥ 


ध ( ९. ) 
यदनर्मैस्ुद भाषण म खष्वाः 
द्य मे जिसके रष्टती द्या 1 


1 


स्सस्तम्‌ 
परहितेन्ुक सो इस रोक म, 
पुरुप पुगव पूजन-योग्य है # 
॥ © ) 
उपजता उरमे न कदापिदहि, 
यदि हआ, क्षणम गत हो गया। 
यदि रदा, समदो वद व्यर्थ ह, 
खल-छपा-खम सञ्न-कोप है ॥ 
( ६९९ ) 
पदप चिन्न दुखा बढता पुन , 
ने रदती विधु मं नित क्षीणता 
खुजन के, मन मे यह देख के, 
विङकतवढती न विपत्ति मे ॥ 
( शर ) 
जट न प्रान स्य करती नदी, 
फ न पादप £ चखते स्वय 1 
जल्द स्य स्वथ चरते नर्द, 
सुजन-धम अन्य तार्थ है ॥ 
८ शद.) 
श्छजन सूप समान सदेव टी, 
सगण १ गदते तज दोप क । 
यल सद्राचल्नी स्ममदोपदी, 
प्रण कगने गुप षोटक॥ 


मानसी 
( ९ ) 
सेन स्े,शुकभ्योन य 


हृदय भे ्दते तक 


५७८ 


त्ते पथ धं का॥ 


सिच्र-मदत्व 


मितत-महत्व 
( १ ) 


कर समान सदैव शरीर का, 

परक तुल्य विलोचनं वन्धु का । 
प्रिय सदा फरता अपियाषद जो, 

स्टद्‌ है यद सन्तम लोक मे ॥ 


(>) 
दय फो अपने भियमिन के, 
हदय खा नित जो जन जानता । 
चह सुभूपण मानव-जाति फा, 
खुद र जिसमे न राव है ॥ 
(३ ) 
भ्यसन, उन्सय, दर्प, विनोद म, 
विपद वि्ठव, द्रो दकाल मे । 
मुज्ञ जो र्दता निन सायै, 
ख्व छ घट उत्तम मिष्ट ॥ 
( ९ } 
हदय निर्मर्ता, अदुग्कता, 
सरर्ता, खग्य-दोर-समानता । 
अम्रूषता, सन श्षीर्य, यदन्त, 
शष्टद देः गुण य कमनीय ६1 


। ७८ 


मानसी 


( 


यक्ना मिटे अथग 
ग्द 


हृदय मे स्दते तफ 


हो 
रदे, कुठक्यां न हो 
प्राणं क्ष ` 
वक्ते पथ ध का॥ 


तनिवरमरत्व 


मि्त-महत्व 
(१ ) 


कर स्मान सदैव श्रीर्‌ का, 

पटर तुल्य प्रिटोचनं यु का । 
भिय सदा क्षरता अपियाद जो, 

सुद £ बद क्ष्तम लोक म ॥ 


(२) 
हदय फो अपने प्रियमिन कः 
हदय सा नित जो जन जानता । 
घट खुभूपण मनव-जाति का, 
सुद है लिख न दरव ष ॥ 
(३) 
व्यसन, उत्सय, एप, विनोदे म, 
पिपदः, विष्य, ए्ो2, दुका मे । 
मनुज जो स्दना नित साथ दै, 
स्॒द के धद उत्तम मिप्र है 
६५४) 
एदय निर्मस्ता, अनुरकना, 
ररर्ता, स॒ख-शयोक-समानता । 
अग्टुपता, सन कर्द, धदान्यता, 
सुष्रक्रगुणये कमनीय ॥ 


७९ 


रित्रमहत्य ५: 


अधम से फस्ता अपदिन है, 
सुभग मिच्र सदाशय नाम फो ॥ 
( १० ) 
विमल पद्धति से निज मिनत, 
जगत र्म जन जो न निवाहता। 
पतिन है वनता षह सोकर्मे, 
नरक म पदता परो मं ॥ 


दिनभर 

कने रमी इचि किरनं पहादा की! 
गानि रूगी कतारे गजान द्ादिर्या 
रमणक व साथी 


कः यस्यो 
सरेवये को पले फले धनो को॥ 


चकर तथा सुलाकर सुख ओर सवटो को॥ 
यसौ भ्रकोभनो से सदी निकर र्दे ई। 
३ दी सुरत खंभाले चुपचाप स्दे॥ 
छौ है रमी वतन की देती उन्दैन थक । 
खचि का न्ता देता नदीं ॥ 
कोद पै स्दादै हो पर्हच चुका ह 
को भरकः को करीं ह॥ 


रचिका पता नसं हे उन्मद्‌ तै विनय खा ॥॥ 


न्न 411 ०४64 


ल्द 2 छण पन्न 8. कमव 2 


